क ग्ो झ्म्‌ # 


4 सामवेद संहिता #8 


भाषा काग्यातुवाद 


प्रकाशवतो 
शास्त्री, एम० ए० बी० ठी०, प्रभाकर 
१४, जेन मन्दिर, राजा बाजार 
नई दिल्‍ली । 


प्रकाशक : 
प्रकाशवती बुग्गा 


१४, जन मन्दिर, राजा बाजार 
नई दिल्‍ली- १ 


(2 प्रकाशकाघीन 


संस्करण : १६८८ (सवत्‌ २०४८) 


मूल्य : १००,०० रुपये 


सुद्रक : 
यदिक प्रेस 
कैलाशनगर, दिल्‍ली-३ १ 


5 5, 5 ० मद 


॥ ओरंम्‌ ॥ 
मेरे पूज्य पिता जी 
श्री अनन्तराम जी खन्‍ना 


मेरे पिता जी का जन्म लाहौर के निकट स्थित शाहदरा में हुग्रा ! 
इनके पिता जी किसान थे। लाहौर के समीपस्थ एक ग्राम में रह कर कृषि 
कार्य करते थे। इन की माता जी बड़े घामिक तथा उदार विचारों की बारी 
थीं। इन के पिता जी शिक्षा के विशेष पक्षपाती न थे, श्रतः मेरे पिता जी 
श्रमृतसर में भ्रपने मामा जी के पास रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने बी०ए० 
तक शिक्षा प्राप्त की। लाहौर के सेण्ट्रल ट्रेनिय कालेज से एस०ए०वी० की 
परीक्षा पास करके बहीं दयालसिह कालेज में प्रंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्य 
करने लगे । मैद्रिक पास करने के पश्चात्‌ ही इन्हें सरकारी नौकरी मिल रही 
थी, परन्तु उनके राष्ट्रीय विचारों ने इन्हें यह नौकरी न करने दी। 


झायंसमाज में प्रवेश -- 

वे हमें बताया करते थे कि एक आयंसमाजी मुझे बुलाकर ले गया । 
सन्ध्या की पुस्तक दी जिसको मैंने: दूसरे दिन ही याद करके सुना दिया। 

ग्रा्संसमाज पर इन्हें इतनी अटूट श्रद्धा थी कि वे प्रत्येक रविवार तथा 
अन्य उत्सवों पर नियमपूर्वक न केबल स्वयं जाते थे वरन्‌ मुझे भी साथ ले 
जाते थे। घर में भी भ्रार्यसमाज के सिद्धांतों का अक्षरश्: पालन करते हुए 
किसी की भावनाओ्रों को ठेस नहीं पहुंचाते थे। उन का स्वमाव भ्रतिशय 
कोमल तथा हृदय उदार था । 


कर्तव्य परायणता-- 

इनकी कतंव्य-परायणता से स्कूल के समस्त अधिकारी सनन्‍्तुष्ट रहते थे, 
अतः उन्होंने इन्हें (सिंध) मियांवाली के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक बनाकर 
भेज दिया। वहां चार वर्ष कार्य करके पुनः: लाहौर लौट आए। 

लाहौर से अम्बाला में आकर वहां हिन्दू मुस्लिम स्कूल के प्रधानाध्यापक 
के रूप में इन्हें अपने उदार स्वभाव के कारण पर्याप्त सफलता मिली । 


( ४ ) 

वहां के शिक्षा विभाग ने इन्हें रिवाड़ी के समीपस्थ एक ग्राम में भेज 
दिया जहाँ पर यह लड़कों को गणित गअंग्रेजी के अ्रतिरिक्त क्ृषि की शिक्षा 
भी देते थे । यही नहीं वहां एक कन्या पाठशाला बन्द पड़ी थी उसका पुनः 
उद्घाटन करके मुझे उस छोटी अवस्था में ही अध्यापिका बना दिया। 
वहाँ सन्ध्या, हवन और भजनों का भी खूब प्रचार होता था । 
दिल्‍ली में-- . 

एक वर्ष के पश्चात्‌ दिल्‍ली में आ गए। यहां पर एक बाजार में खड़े 
थे कि एक मुसलमान मित्र मिला । उसने पूछा, आजकल क्या कर रहे हो ? 
बोले कुछ नहीं, वह बोला हमारे स्कूल का प्रधान पद संभालिए। एक वर्ष 
तक वे अरबी स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे । वे सबके साथ प्रेमपूर्वक हंसकर 
.ही बोलते थे, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान । मूल रूप से आयेसमाजी 
होते हुए किसी से घृणा या उपेक्षा नहीं करते थे । 

दिल्‍ली में रहकर इन्होंने कई नये स्कूल भी खोले । हिन्दू, जन, रामजस 
आदि इन स्कूलों में ही यह प्रधान पद पर कार्य करते रहे। दिल्‍ली के बड़े 
रईसों के और गरीबों के बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाया । किसी से फोस 
लेकर किसो से न लेकर । 
कन्या शिक्षा -- 

वर्तमान रघुमल कन्या पाठशाला के शैशव के यही संरक्षक थे। लगभग 
छ: बषं तक इसके प्रबन्धक रहे । 

इनकी छ: कन्याएँ हुईं । सब को समान रूप से पुत्रों के समान ही उच्च 
शिक्षा दो । अन्य कई कन्याओं को भी निःशुल्क शिक्षा देते रहे । 
होम्योप॑ थिक चिकित्सा -- 

शिक्षण-कार्य के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रस्तकों का भी अ्रध्ययन 
करते श्लौर लोगों का मुफ्त इलाज करते । इससे उन्हें प्रसन्‍नता होती थी । 

एक बार हम मिंटो रोड पर रहंते थे, रात के समय एक मुसल मान पड़ोसी 
घबराया हुआ आया और बोला, कृपया साइकिल दे दीजिए, मेरे बच्चे की 
हालत खराब है दवाई लाऊँगा । मेरे पिता जी ने कहा, मैं दवाई देता हूँ। 
पिता जी ने दवाई दी, ईश्वर की कृपा से उसका बच्चा ठीक हो गया । बस 
जी बह तो भक्त बन गए। हम मकान बदलकर डाक्टर लेन में झा गए। 
वे वहां भी अपनी पत्नी और बहिन को लेकर हमें मिलने के लिए भ्राते रहे। 
पाकिस्तान में जाने से पहले भी हमें मिलकर ही गए। वास्तव में उनकी 


श्री अनन्तराम जी खन्‍ना 
बी० ए० 


खन्‍्म सन्‌ १८८५ स्वगंबास १६६३ 


( 


दवाई में जादू था क्योंकि रोगियों की सेवा करना भी उनका शोक था। 
प्रतिदिन गन्दे गन्दे घरों में जाकर रोगियों के घावों को तीम के पानी से ही 
धो-धोक र ठीक कर देते थे । 


मांसाहार के शत्रु -- 

सदा सादा निरामिष भोजन तो करते ही थे बाजार की बेकार खाद्य 
वस्तुओं श्रौर चाय से भी परहेज था । चाट मिठाई को खाना खिलाना भी 
पाप समभते थे । 

उनकी तर्कशली भी अरदूभुत और मधुर होती थी । एक मांसाहारी मित्र 
से बोले-- कभी सोचा है, मांस क्या होता है ? मरे जानवरों की सड़ी हुई 
चरबी ) मित्र सुनकर चला गया । अगले दिन आकर बोला--मास्टर जी 
आ्राप ने पता नहीं क्या कर दिया, आप की बात सुनकर मैं घर गया तो मांस 
को मैं चाहने पर भी नहीं पका सका, इतनी घृणा हो गई, उठा कर फेंक 
दिया । पिता जी हँसते-हँसते ही बात करते थे पर हम कभी उसको अवहेलना 
नहीं कर सकते थे । 


ज्ञान -- 

उनका गणित, इंगलिश, भूगोल, इतिहास का ज्ञान उच्चकोटि का था। 
अरबी, फारसो, उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे। झ्रायंसमाज की कपा से हिन्दी भी 
अच्छी लिख लेते थे | संस्कृत न सीखने का उन्हें दु:ख था जिसे उन्होंने मुझे 
संस्कृत पढ़ा कर दूर करना चाहा, बे बहते थे मैंने तो तुझे केवल संस्कृत 
पढ़ानी है -घर में पण्डित जी श्राते थे। मुझे बचपन से ही संस्कृत सुगम 
और मधुर लगती थी । 

मुर्के भाषण देते हुए देखकर वे गदगद हो जाते थे । आज मैं जो कुछ भी 
हैं उनकी कृपा और सद्भावना के फलस्वरूप । अतः यह पुस्तक उनकी ही 
स्मृति में समपित है । 


प्रकाशवती बुग्या 
शास्त्री, एम० ए०, बी० टी०, प्रभाकर 


भूमिका 


झोइम्‌ विश्वानि वेव सवितदृरितानि परासुव । 
यद्‌ भव्व तस्त- श्रासव ॥ 
भ्रथं-"-बिश्व के उत्पत्तिकर्ता इतनी कृपा तो कीजिए । 
दूर करके सब बुराइयाँ भाव शुभ भर दीजिए ॥ 


तस्माशज्ञात्सबंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 

छन्दांस जज्ञिरे तस्माद्जुस्तस्मादजायत ।॥ 
श्रथं--स त्य सनातन ज्ञान का प्रकाश करने के लिए जगत्पिता जगदगुरु 
जगदीश्वर मे सृष्टि के प्रारम्भ में ही चार ऋषियों के द्वारा चारों वेदों का 
ज्ञान दिया। उनके नाम हैं--ऋग्‌, यजु, साम, भ्रथर्ब; भौर चार ऋषि हैं--- 
. अग्नि, आदित्य, बायु, भ्रंगिरा । ऋग्वेद -- विज्ञानकाण्ड, यजवेंद-- कर्मकाण्ड 
और सामवेद उपासनाकाण्ड कहलाता है। अ्रथर्ववेद शरीर विज्ञान के साथ 

अह्याज्ञान का भी प्रकाशक है । 


विषयभेद से ही वेदों के चार माग माने गए हैं । ऋषि दयानन्द कहते हैं 
ज्ञान और कर्म को ऋग्‌ और यजु: से पूर्णतया जानकर सामवेद में उस पर 
विचार किया जाता है। स्पष्ट है कि वेद का पूर्ण फल ईद्वरप्राप्ति है। 
ज्ञानपूवक कर्म का नाम ही उपासना है। यह भी बताया है कि ऋगभि: 
स्तुवन्ति, यजुभि: यजन्ति, सामानि गायन्ति । 
ऋषिवर श्रागे लिखते हैं गान विद्या तीन प्रकार की होती है--द्गुत, 
मध्यम और बिलम्बित। ऋग्वेद के मन्त्रों द्वारा स्तुति, गरजुर्वेद के मन्‍्त्रों 
द्वारा यज्ञ । ऋग यजु मन्‍्त्रों का गायन द्रुत और मध्यम गति से होता है। 
सामवेद का पाठ बिलम्बित गति से होता है। 
वस्तुत: सामवेद का विषय उपासना है । मनुष्य की कर्मंग्रहग्रन्थियां जहां 
समाप्त हो जाती हैं, बहीं उपासना सामवेद का भुरुय विषय है। सामवेद में 
१८७५ मन्त्र हैं। 
उपासना-काण्ड होने के कारण ही सामवेद का विशेष महत्त्व है। यह 
सारे शास्त्रों में गीतिकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रत्येक मन्त्र प्रभु 


( शयाी ) 

की ज्ञानपूर्वक स्तुति प्रार्थना से ओत-प्रोत है। इसका एक-एक मन्त्र गाने 
वाले को आत्मविभोर करके ब्रह्मानन्द में लीन कर देता है। अनुपम शक्ति 
और स्फूर्ति प्रदान करता है। 

वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है। इस भाषा से अनभिज्ञ जन मन्त्रों की 
श्रात्मा तक नहीं पहुंच सकता और नही उसके वास्तविक आनन्द का 
उपभोग कर सकता है । 

दुर्भाग्य से इस युग में संस्कृत भाषा का प्रचार अति अल्प है, अतः वेदों 
के श्रद्धालु भी इस आनन्द से वंचित हैं। इसी त्रट्टि को पूर्ण करने के लिए ही- 
मैंने सामवेद के मन्त्रों को भाषा-काब्य में परिणत करने की चेष्टा की है। 


योगिराज कृष्ण जी ने भी अपनी भगवद्‌ गीता में कहा है-- 
बेदानां सामवेदो5स्मि । 


सामवेद की श्रेष्ठता तो उसके नाभ से ही प्रकट है। साम को अर्थ हैं 
समता, झात्मा और परमात्मा को उपासना द्वारा समान स्तर पर लाना। 
सच्चिदानन्द के श्रन्दर निहित आनन्द का पआरात्मा के द्वारा उपभोग करना । 
यद्यपि उपासना के मन्त्र चारों वेदों में पाए जाते हैं तथापि सामवेद में ऐसे 
मन्त्र विशेष रूप से संगहीत किए गए हैं । इसमें प्रभु की सभी रूपों में सभी 
रसों में उपासना की गई है । साम वस्तुतः वह विद्या है जिसमें विश्व संगीत 
गूंज रहा है। विश्व-समन्वय है, ईइवर, जीव, प्रकृति की क्रीड़ा है विश्व- 
साम है । 

मैंने प्राय: आर्यप्तसाज के सत्संगों में अनुभव किया कि जनता भाषा- 
संगीत से अधिक प्रभावित होती है । सामबेद तो है ही संगीत। वैदिक भाषा 
के साथ-साथ यह आयंभाषा का रूप क्‍यों न धारण करे। इसी विचार से 
मैंने सामबेद के भस्त्रों को हिन्दी भाषा में पद्चानुवाद करके, गान करके देखा, 
बड़ा आनन्द आया, अतः सामवेद के सारे सन्‍्त्रों को हिन्दी कविता में लिख 
कर जन-जन में पहुंचाने की प्रबल प्रेरणा हुई। स्वान्तःसुखाय किया गया 
यह प्रयास सर्वहिताय आर्य जनता के सम्मुख उपस्थित है। 


बिनोता : 


प्रकाशवतो बुग्गा 
शास्त्रों, प्रभाकर एम०ए० बी०टी० सिद्धान्तशास्त्री । 


सामबेद संहिता 
(हिन्दी भाषा काव्यानुबाद) 


आदरणीया माता प्रकाशवती जी ज्ञास्त्री, एम० ए०, बी० टी० प्रभाकर: 
में मनोयोग से सामवेद संहिता का हिन्दी कवितान्तर प्रस्तुत किया है। मुझे 
विश्वास है कि जैसे श्रद्धापूर्वक सामवेद का गायन करते हैं, उसी प्रकार इस 
हिन्दी अनुवाद का भी गायन करेंगे। यह अनुवाद निरचय ही लोकप्रिय होगा, 
क्योंकि यह लोकभाषा में तथा लोकगीत शैली में लिखा गया है। माता जी 
ने चुन चुन कर ऐसे संदर्भ शब्दों का इस छायानुवाद में ग्रुम्फन किया है 
जिनका साथ्थ-संस्पर्श हमें आह्वादित करता है। वेदों का अनुवाद सरल कार्ये 
नहीं है। वेदों की ऐसी ब्याख्या करना जो विज्ञान सम्मत, समाज सम्मत, 
शास्त्र सम्मत तथा मानव सम्मत हो, एक बहुत ही कठिन कार्य है । वेदों का 
ज्ञान सत्य श्र सनातन ज्ञान है। इस ज्ञान को सभी के समभने योग्य 
बनाना, माता जी के अध्यवसाय का वह सुफल है जो इस ग्रन्थ के रूप में 
आपके सामने है। मैं विषय वस्तु के सम्बन्ध में कुछ भी न कहकर, केवल 
हिन्दी भ्रस्तुति की ही प्रशंसा करना चाहता हैं। सम्भवत: उतना ही कहना 
भेरे भ्रधिकार में है । 


मुझे विदवास है कि सभी आयंजन इन काव्यानुवादों का गायन करके 
आनन्द को गनुभूति करेंगे । 


माता जी के इस सुप्रयास के लिए मैं नतमस्तक हूँ। 


डॉ० धर्मपाल, प्रधान 

दिल्‍लो श्रार्य प्रतिनिधि सभा 

१५, हनुमान्‌ रोड, नई दिलली-११०००-६ 
दिनांक ३।६॥८८ 


॥ ओंरेम्‌ ॥ 
सामवेद कल्पद्गुमः 


सच्छाया स्थिरधमंमूलदलय: पुषण्यालवालान्वितो 
धीविद्या करणाक्षमा विगुणविलसद्‌ विस्तीरंणाला । 


स्तोषोज्ज्वलपल्लव: शुचियंद: पुष्प: सदा सत्फला 
सर्वाशा परिपुरको5्यं सामवेदकल्पद् मः विद्यते । 


निस्सन्देह उपयुक्त इलोक पवित्र सामवेद के गुणों की व्याख्या करता है। 


सामवेद को कत्पद्क्ष कहा है। क्योंकि इसके द्वारा मानव की सभी 
कामनाएं पूर्ण होती हैं । 


इस का शब्दार्थ इस प्रकार से है इस हक्ष की छाया स्थिर है श्रर्थात्‌ 
सदा रहने वाली है । इसकी जड़ें धर्म हैं यह सारा दक्ष धर्म की जड़ों से 
घिरा हुआ है। इस की क्यारी पवित्र कर्मों से भरी हुई है। इस की फैली 
, हुई शाखाएँ सभी दिव्य गुणों से सुशोमित हो रही हैं। वे गुण हैं करुणा, क्षमा, 
धी, विद्या । इसके पत्ते सन्‍्तोष भाव से चमकते हैं। इसमें पवित्र यश के फूल 
लगे हुए हैं। इसमें सदा श्रेष्ठ फल लगते हैं श्रौर यह मानव की समस्त 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसीलिएं इसे कल्पद्क्ष कहते हैं इसी 
कल्पढक्ष का नाम सामवेद है। अर्थात्‌ सामबेद ही वह कल्पद्॒क्ष है जिससे 
इतने शुभ गुणों की प्राप्ति होती है। 


इस कल्पद्गुम की छाया का आनन्द लेना हो, इसके फलों का अनोखा 
“रस सोम-पान करना हो तो इस के मन्त्रों के अन्दर प्रवेश करना होगा। 
इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री ने इस का 
“भाषा में अनुवाद करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है । 


बेदपाठी वेदममंज्ञ विद्वानों को तो इसका आनन्द स्वतः प्राप्त हो जाता 
है परन्तु साधारण व्यक्ति जो केवल थोड़ी बहुत हिन्दी भाषा ही जानता है। 


( हा ) 


चह इससे हर ही रहता है। केवल सन्त्रों के शरीर को ही' छू पाता हैं । 
उसके प्राणों का संसर्ग नहीं प्राप्त कर सकता। प्रस्तुत म्थषानुवादः इसी 
कठिनाई को दूर करता है । 


भाप इस झनुवाद को पढ़ते समय ऐसा अनुभव करेंगे कि आप इन्द्र बन 
कर सोम रस का पान कर रहे हैं। जैसे बादलों को छिन्न भिन्‍त' करके सूर्य 
की किरणें सारे संसार में फैल जाती हैं इसी प्रकार इस श्नुबाद से मस्त्रों 
का प्रकाश साधारण व्यक्तियों को प्रकाश देने में समर्थ होगा । 


मेघाछुन्त आकाश पर जब इन्द्र का वज्ध गिरता है उसकी जल की भीनी 
फुहार ग्रीष्मसन्तप्त घरती को शीतल जल से परिप्लाबित कर देती है 
उसी प्रकार इस पुस्तक को पढ़रे पढ़ते मन समता श्रौर झान्ति के भावों: से 
भर जाता है। सत्‌ चिदानन्द के पवित्र स्पर्श कः अनुमव करने लगता है ॥ 


लेखिका ने इस पुस्तक में ऐसे सुगम छन्दों तथा भाषा का प्रयोग किया 
है कि उससे साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गा सके तथा समझ सके । 
गाते गाते मन इस में लीन हो जाए तथा सच्ची झान्ति और झक्ति को 
उपलब्ध करे । 


ज्यों ज्यों इन मन्त्रों के साथ-साथ भाषा में गुंथे सुवासित थुष्पों को 
सूंघता है इसके प्रंग अंग में अ्रनोखी शक्ति का संचार होने लगता है। उसका 
मन शिवसंकल्पों से पूरित होकर शुभ कर्मो को करने के लिए मच्ल उठता 
है । उसे लगता है कि वह सचमुच सोमरस का पान कर रहा है वह इन्द्र ही 
दक्ति और ऐश्वर्य का स्वामी है। 


एक मन्त्र देखिए-- 


पवस्व वेववीरति पवित्र सोमबंदना | 
इन्द्रसिन्दी वूषा विज्ञ ॥ 


अर्थ--दिव्य गुणों के घारणकर्ता, 
पावन सोम तू आता जा । 
हृदय में आकर आनन्ददाता, 
ह इन्द्र के तन में छाता जा ॥ 


( अं ) 
इस मन्त्र में प्रभु मक्ति ही सोम है उसे पीकर ही मनुष्य इन्द्र अर्थात्‌ 


इन्द्रियों का स्वामी बन जाता है और उसका जीवन सच्चे आनन्द से भर 
जाता है। 


प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य ही सामबेद के प्रानन्‍्द का प्रचार तथा प्रसार 
करना है। ईइवर से यही प्रार्थना है कि इस पुस्तक का पाठ करके सारा 
संसार आनन्द और शांति से भर जाये। ईश्वर करे लेखिका का उद्देश्य 
सफल हो | इस पुस्तक का पुष्कल प्रचार तथा प्रसार हो । 


शुभाभिलाषिणी : 
डा० खन्द्रप्रभा 


॥ ओश्म्‌ ॥ 
शुभ कामनाएँ 


-श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री ने 'साभवेद' का पद्यानुवाद (कविता) में 
जछन्दोबन्धन किया है। यह भ्रार्यसमाजों में सामबेद गायन कथा करने के लिए 
अ्त्युपपोगी साधन बन ग़या है। इन भघुर कविताओं से सब को प्रानन्‍्द 
>मिलेगा। इसे श्रद्धा से गाया जा सकता है। श्रीभती शास्त्री जी का उद्देश्य 
“है कि भानव मात्र के हृदय में बेद के प्रति श्रद्धा बढ़े । भव्य भावना भरे । 
प्यह मानव तन हृदय कोष मावनाओं से झ्ोत-प्रोत रहे, इस में कूड़ा करकट 
जमा न हो, प्रकाश से भरा रहे। संगीत से भरे, सुगन्धि से भरे, जो मनुष्य 
-भपने हृदय कोष जीवन की सुगन्धि से भर लेता है वह स्वयं ही प्रभु भक्त 
-बन जाता है। इसी की पूर्ति के लिए वेद भगवान्‌ की प्रशस्ति में चन्द्र के सम 
काव्य कानन संजोये गये हैं। जन जन कल्याण हेतु ज्ञान ज्योति दिखलाई है। 


साभवेद गायन निश्चय ही लोगों के हृदय में रस की सृष्टि के साथ साथ 

: संस्क्रृति के परिवेश में सुरक्षित बना रहेगा | श्रीमती शास्त्री जी एक विदुषी 

महिला हैं। सदा आरयेसमाज के सिद्धान्तों पर वृढ़ रहती हैं। सरल माषा में 

- कविता का रूप देकर जीवन भर वेदों की महिमा गाई है। स्वाभी दयानन्द 

“के गुणों का गायन किया है। इस वेद भगवान्‌ की पावन वाटिका का एक 

' एक सुरभित पुष्प सबको झ्लानन्दित करता रहेगा। सृष्टि रचयिता परम प्रभु 

- में सच्चा विष्वास और श्रद्धा उत्पन्न होगी और दृढ़ श्रात्मबल की प्राप्ति 

* होगी, और इस वेद गायन काव्य से सुख शान्ति की अनुभूति होगी। 
>श्रीमती शास्त्री जी का यह परिश्रम चिरकाल तक अभर रहेगा कि-- 


घवल धाम नयनाभिराम, भुकम्पों में ढह जाते हैं। 
गज तुरज्ज वाहन पानी की, बाढ़ों में बह जाते हैं ।॥॥ 

अन्त चिता में वड़े बड़े, बलवन्त देह दह जाते हैं । 
पर कवियों के काव्य, कोटिश: कण्ठों में रह जाते हैं ॥। 


( ऊहझाए ) 


इस उत्तम वेद महिमा गायन से झआायेसमाज की गौरव श्रीमती प्रकाशवती 
शास्त्री का परिश्रम प्रशंसा योग्य है । 


मैं चाहता हूँ कि इस ग्रल्थ का अधिकाधिक प्रचार हो और उन की 
रचनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित हों । आशा है कि प्रचार-प्रसार के 
लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। 


शुभ कामनाओं के साथ । 


शुभेच्छु : 
स्वामो स्वरूपांनन्‍द सरस्वती 
अधिष्ठाता, वैदिक धर्म प्रचार 
१५ हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍ली-१: 


दुःख शमनानुवाद 


पूज्य माता श्रीमती प्रकाशवती जी बुर्गा द्वारा रचित ग्रन्थ सामवेद का 
भआषानुवाद देखा । पिछले कतिपय वर्षो से श्राप के द्वारा विरचित भक्ति 
भावनाओं से गुम्फित छन्दों का श्रवलोकन करता रहा हैँ। काव्य करने की 
आप में मौलिक प्रतिभा है। सामवेद के मन्त्रों का जिस हृदयाह्वादक शैली 
में आप ने पद्यबद्ध अनुवाद किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम 
है । लेखन द्वारा यश अजित करने की इच्छा आप में लेशमात्र भी नहीं रही 
है । आप का लेखन तो समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुसंस्कारों तथा कुप्रधाश्रों 
के समूलोच्छेदनार्थ होता है। सामवेद के पद्यानुवाद में श्राप विगत कई वर्षों 
से संलग्न रही हैं। प्रसंगवशात्‌ इस के कुछ स्थलों का मैंने प्रवलोकन भी 
किया है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि आपके द्वारा किया गया यह सत्प्रयास 
दिग्भ्रमित तथा भ्रशान्त मानव को शाश्वत शान्ति प्राप्त कराने में सहायक 
होगा । वस्तुतः साम शब्द का श्रर्थ ही होता है जो दुःखों का शमन करे । 
इस अनुवाद द्वारा जनमानस अपनी भाषा में प्रभु वाणी का पारायण कर 
स्वयं के सन्तप्त हृदय को परमानन्द की अनुभूति करा सकेगा ऐसा मेरा 
विश्वास है। मानव के प्रन्तः:करण को उदात्त भावनाओं द्वारा परितृप्त करने 
वाले सुख भौर शान्ति के भ्रमृत स्रोत प्रभु के सन्देश तथा लोकमांषाबद्ध उन 
का यह काव्यानुवाद “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” होवे ऐसी मेरी मंगल- 
कामना है। ग्रन्थ लेखिका सात्तिविक विचार वाली विदुषी तथा साहित्य की 
विविध विधाओ्रों में नितान्‍्त निपुण हैं । यावत्‌ सामर्थ्य मनसा बाचा कर्मणा 
समाज सेवा में सतत संलग्न रहती हैं। परमात्मा इन्हें अनुकूल स्वास्थ्य तथा 
दीर्घायुष्य दे जिस से इन के द्वारा रचित सत्‌ साहित्य से समाज अधिकाधिक 
लाभान्वित हो सके । 


विवुषासनुचर : 
भारद्वाज पाण्डेय 
एम० ए० साहित्याचार्य 
प्रायंसमाज हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली 


है ॥ ओर ३म्‌ ॥। “ 
 सामवैद-संहिता. 


पूर्वांचिक: (छल्द भ्राचिक)) . _ 
आगनेय॑ कॉण्डम्‌ 
अंथ प्रथमोडधे: 
इसके ११४ मंत्र हैं । 
श्रो३स्‌ भ्रग्त भ्रा याहि वीतये गृरणानों हव्यदातये । नि होता सत्सि 
बहिषि ॥१॥ 
आगे बढ़ाने वाले हे प्रभो. 
मेरे हृदय में झाइए। 
भज्ञान का कर नाश, . 
हम को त्याग भाव सिखाइए ॥ 


त्वमस्ने यज्ञानां होता विश्वेबां हित: । देवेभिर्मानुषे जले ॥२॥ 
हे मार्गद्शक प्रभो हमें, मार्ग दिखलाते रहो। 
ज्ञान कर्म की इन्द्रियों को, शुभ कम सिखलाते रहो।॥ 
प्रग्नि बृत॑ वृणीसमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। प्रस्प यज्ञस्य 
सुक्रतुम्‌ ॥३॥ 
हे सर्वज्ञानी दिव्य भरने, झ्रात्मिक यज्ञ हम से करा । 
तेरी कृपा हो शक्ति देती, हम को तू ही झ्रागे बढ़ा ॥ 


झग्नियु त्रिण जद्धनद्‌ द्रविरास्थुविपस्यया। समिद्धः शुक्र 
झाहुतः ॥४॥। 
मैं स्तुति से सिद्ध कर, अग्नि का प्रकाश वरता । 
अग्नि हमारे अज्ञान के; सारे संकट नाश करता ॥ 


प्रेष्ठ वो अतिथि स्तुवे सित्रसिव प्रियस्‌। भ्रग्ते रथं त वेखम्‌ ॥५॥॥ 
मैं स्तुति करता तुम्हारी, मित्र सम प्यारा तू ही। 
है अतिथि भी तू हमारा, सब वस्तु भण्डारा तू हो ॥ 


| 


त्यंनो अ्ग्ने सहोभिः पाहि विश्वस्था अश्ररातें:। उत द्विषो 
मत्यंस्य ।१६७ 
हे प्रकाशदाता दिव्य अग्नै, ज्ञान की श्रग्नि जला। 
देष प्रादि भाव गन्‍्दे, दूर सब मनसे भगा।। 


एह्मू षु ब्रवाणि तेइग्न इत्येतरा गिर:। एनिरर्धासि इन्दुमि: ॥७॥ 
झा ओआा प्रभो प्रा भ्रा प्रभो, 
स्वागत मैं तेरा करता हूँ। 
तेरे प्रेम भरे शब्दों से, 
अपने मन को भरता हूं ॥। 
झा ते बत्सो सनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । अ्रग्ले त्वां कामये 
गिरा ॥६॥ 
मेरा मन है पुत्र तुम्हारा, तुर से ही सुख पाता है। 
चाहे तुम कितने ऊँचे हो, तेरे से ही नाता है।॥ 
त्वामग्ते. पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूध्नों. विश्वस्थ 


वाघतः ॥६॥। 
सारे जग को मन में धरके, भक्त तुमे पा जाता है । 
मन से तुभ को ध्याते ध्याते, तेरी ज्योति पा जाता है।। 


अग्ते विवस्वदाभरास्मम्यमृतये महे । देवों ह्ासि नो दृधे ॥॥१०॥॥ 
मैरी यात्रा यज्ञ है, मार्ग मुके दिखलाइए। 
अपनी शक्ति से मुझे, उद्देश्य पर पहुंचाइए ॥ 


इति प्रथमा दशति: (प्रथम' खण्ड:) 


नमस्ते अरग्त श्रोजसे गुणन्ति देव कृष्टय: । श्रम रसित्रसदेय ।॥।१॥ 
अपना आपा अ्र्पएणा करता, शक्ति पाने के लिए । 
शत्रु सारे नष्ट कर दे, शुभ कर्म कराने के लिए ॥ 


दूतं वो विश्ववेद्स हव्यवाहसमरत्यंम्‌ । यजिष्ठमृडजसे ग्रिरा ॥२॥ 
उस सर्वोत्तम देवदूत के, गीत सदा मैं गाता हूँ । 
त्याग भाव से कर्म करूं, तुझे यजमान बनाता हूं॥ 


(३) 


उप त्वा जामयो गिरो वेदिशतोहँविष्कृतः। बाप्रोरनोके 
अस्थिरन्‌ ॥३॥ 
प्राणायाम करें जो मानव, झौर गीत प्रभु के गाते हैं। 
तेरी सत्ता सत्य सनातन में, लीन वही हो जाते हैं ॥ 


उप त्वाग्ने दिवे विद्ले दोषावस्तधिया वयम्‌। नमो भरन्त 
एमसि ॥४॥ 
हे श्रज्ञान हटाने वाले, तेरी उपासना हम करें। 
भरहंकार का भूत भगाकर, तैरी भाराधना हम करें ॥ 


जराबोध तदिविडिठ विशे विशे यज्षियाय। स्तोम॑ राय 
अशोक ॥ ५॥॥ 
ट त्यागभाव को घारण कर, जो तेरी स्तुतियां गाता है। 
भर जा तू उसके गीतों में, जो श्रपना भाष गंवाता है ।॥। 


प्रति त्यं चारमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे । मरुख्द्‌ रग्न भ्रा गहि ।३६॥ 
है तैजधारी सुविचार दो, मानसिक यज्ञ को करूं । 
ऐसा मुझे ग्राघार दो, तेरी दरण को ही वरूं।। 


झइव न त्वा वारवन्त वन्दध्या पझ्रिन मसोभिः। सम्राजन्त- 
अध्चराणाम्‌ ॥७॥ 
ः यज्ञ के सज्राट्‌ का, वश्दन सदा करते रहें। 
शीघ्रगामी अद्वसम, विध्न सब हरते रहे ॥ 


्रौष॑ मृगुवश्छुचिमप्नवानवदा हुवे। झ्रिन समुद्॒वाससस्‌ ॥८॥ 
मैं हैं ज्ञानी कर्मशील हैँ, ज्ञान की ज़्योति बढ़ा रहा। 
अन्त:करगणा में रहने वाली, भ्रमर प्रभा को जगा रहा॥ 


अग्निसिन्धातो सनसा धियं सचेत मत्यं:। प्रग्निमिन्ते 
विवस्वभिः ॥६॥। 
यज्ञ की श्रग्नि जला कर, 
मन में हम चिन्तन करें। 
सब श्रोर फेली तव प्रभा से, 
चेतना घारण करें। 


(४) 


आावित प्रत्तस्प रेततो ज्योति; पश्यन्ति वासरम्‌॥। परो यदिध्यते 
दिवि ॥१०॥ 
जिसने सारा जगत्‌ बनाया; सारा दिन प्रकाश करे। 
भक्त के मन आकर वो हो अज्ञान तिमिर का नाश करे।॥ 


इति ट्वितीया दशति: (द्वितीय: खण्ड:) । 


श्रग्नि वो वधन्तमध्वराणां पुरुतमम्‌ । भ्रच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥१॥ 
यज्ञों का विस्तार करो, विद्वप्रेम प्रसार करो। 
शक्तिशाली अग्नि को पाग्रो, प्राशीमात्र से प्यार करो ॥। 


झग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंत्तद्विव्व॑ स्य३त्रिणम्‌। प्रग्निर्ों बंसते 
रपिम्‌ ॥२॥ 
यह तेजधारी भ्रग्ति, अपने तेज से सब पाप हरता। 
यज्ञनाशक कामादि गण, नाश कर भप्रातन्द भरता॥ 


झरने सुड महाँ श्रस्यय श्रा देवयूं जनम्‌। इयेथ बहिरासदम्‌ ॥३॥ 


तुम बड़े आलोकधारी, मेरे मन में प्राइए । 
दिव्यता जो चाहता है, उसमें ही बस जाइए ॥ 


अग्ने रक्षा णो अ्रंहसः प्रति सम देव रीषतः। तपिष्ठेरजरों 


बह ॥४॥ 
हे ग्रजर तुम हौ शक्तिशालो, शक्तिजल बरसाइए। 


शब्तिताशक पापरोग मूल से विनसाइए॥ 


अग्ने युडधवा हि ये तवाइवासो देव साधव:। भर वहन्त्याशवः ॥५॥ 
उन्‍्नतिपथ नेता झ्राप हैं, हमको रथ में ले जाओ। 
घोड़े जंसी शक्तिशाली, किरणों को भी साथ सजाओ |। 


नि त्वा नक्ष्य विवपते झुमन्‍्त धीसमहे वयम्‌। सुवीरमग्त 
आाहुत ॥६॥ 
जग के पालक प्यारे स्वामी, तेरी शरण हम॑ आते हैं। 
हे भ्रग्ने तु वीर है सच्चा, तु को ही हम ध्याते हैं ।॥ 


(४५ ) 
झग्निममूर्णा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या श्रयम्‌। झपां रेतांसि 
जिन्‍्वति ॥।७॥ ३ ०० 
सब से ऊंची दिव्य शक्ति, भ्रस्निज्ञान कर्म प्रदाता। 
युलोक में रह कर पाले, सारी धरा से कर्म कराता ॥ 
इसमू्‌ षु त्वमस्माक॑ सन गायत्रं नव्यांसम्‌। शग्ने देवेषु प्र 


थोच: ।।८।। है हे 
हे ऊपर ले जाने वाले, अभ्पना सुंदर गीत सिखा।. - 


ठीक ठीक सब बांट सके, ऐसा हम को बोध करा।॥। 


ते त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ते अ्द्धिरः। स पावक श्रुधी 
हवम्‌॥६॥ 
हे प्रग्ने तू मेरे सारे, अ्रंगों में ही रहता है। 
अज्ञान पाप को भस्म बनाता, भवत तुझे जन कहता है॥ 


परि वाजपतिः कविरग्निहृव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्॒त्नानि दाशुषे ॥ १०॥। 
यह अ्रग्नि है द्रष्टा सब का, सब रत्नों का स्वामी है। 
दानशोल की ही देता है, रत्नभण्डारी नामी है॥ 


उदु त्यं जातवेदसं देव बहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सुर्थेम्‌ ॥११॥ 
उसी प्रभु की दिव्य शक्तियाँ, कण करा में हैं चमक रहीं। 
प्रभु के दर्श का ज्ञान करातीं, सूर्य-किरणें दमक रहीं ॥ 


कविमस्निमुप स्तुहि सत्यधर्भाणमध्वरे । देवमसीवचातनम्‌ ॥१२॥ 
है नरजीवन यज्ञ के कर्ता, तुक प्रग्निका ध्यान धरूँ। 
दुःखरोग झौर पाप के नाशक, तेरे भक्ति रस का पान करूँ॥ 


ञै नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये । शंगोरभि खबन्‍्तु नः ॥१३॥ 
है प्रभो कल्याणक्र्ता, दिव्यंशक्ति दीजिए। 
शांति और सुखसाधनों की, सब वे वर्षा कोजिए ॥_ 
कस्य नून परीरसि थियो जिन्वसि सत्पते।. गोषातां यस्य.ते 
गिरः।।१४॥ कर 
हे सत्य के रक्षक व पालक, मेरे काम पूरे कीजिए । 
श्रपनी स्तुति के तैज से, अंग भंग भर दीजिए॥ 
. इति तुतीया दशति:. (तृतीय: खण्ड:) । 


(६) 


यंशा यज्ञा वो श्रग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । प्र प्र वयससृतं जातवेदस्स 
प्रियं भिन्र॑ न शंसिषम्‌ ॥ १॥ 
यज्ञ से भ्रग्नि बढ़ाओ, मित्र तुम उसको बनाओ। 
निज वाणी को सच्ची बना, गुरा प्रभु के नित्य गाश्ो ॥ 


पाहि नो श्रग्न एकया पाह्म, इत हितीयया। पाहि गीभिस्तिसुलि- 
रूजापते पाहि चतसूभिवंसो ॥२॥ 
रक्षा करो हमारी, सब को बसाने वालें। 
बल के तुम्हीं हो स्वामी, शक्ति बढ़ाने वाले॥ 
ऋग्वेद की ऋचाएं, रक्षा करें हमारी। 
यज साम संहिताएं भ्रथर्व भी होवें लाभकारी ॥। 


बृहद््रिग्ने भ्रचिभिः शुक्रेण देव शोचिषा। भरहाजे समिधानो 
यविष्ठ्य रेवत्पावक दीदिहि ॥३॥ 
भ्रज्ञान नाश करके, मन में करो उजाला। 
तम का संहार करके, चमके ज्योति ज्वाला॥ 
जो भक्त यज्ञ करता, उसके हृदय में चमके । 
रहता सदा नया तू, शम दम के साथ दमके ॥ 


त्वे श्रग्ने स्वाहुत प्रियासः सनन्‍्तु सूरयः। यन्तारों ये सघबानो 
जनामामू दयन्त गोनास्‌ ॥४॥ 
भक्ति करे जो तेरी प्रभु, वह है सब का ध्यारा। 
प्राध्मा के घन को पाके, ज्योति का देने हारा॥ 
सब को ही है वहू बढ़ाता, सब को ही है पथ दिखलाता। 
तेरा है प्रेम हर भक्‍त को, श्रद्‌भुत प्रभा दिखलाता॥ 


... झग्ने जरितविष्प तिस्तपानो देव रक्षस:। अप्रोषियान्‌ गृहपते महाँ 
भ्रसि दिवस्पायुदू रोणयु: ॥५॥ 

हे दिव्य श्रग्ने तू ही, सारी प्रजा का पालक 

सब के ग्रन्दर तू रहता है, कुविचार का नाशक ॥ 

चमके तेरी ज्योति सदा ही, तेरी प्रभा सुखकारी। 

सबसे बड़ा तू ही तो है, सुख शांति भण्डारी॥ 


(७) 
अरने बिवस्वद्भ॒घसश्चित्र राधो भ्मत्य। आा दाशुबे जातकेदों बहा 
त्वभण्या देवाँ उषयधः ॥६॥ 
जिस भक्त हृदय में, सदा ज्ञान का भानु चमके | 
रत्नों से भरा खजाभा; उसी के मन में दमके ॥। 
प्रभु कृपा से ही मानव, दिव्य गुणों को भपनाता । 
अ्र्पण करके अपना भाषा, उसको हो पा जाता ॥ 


तथे_नदिचित्र ऊंत्या बसी राधोंसि चोदय। श्रस्थ रायस्त्थमग्नें 
रथोरसि विदा गाध॑ तुचे तु नः ।७॥ 
है सुंखदाता सुख पाने के, साधन हम को भेज पिता । 
दक्तिदाता ईएवर ! मेरी सन्‍्तानों को दे भ्राधार पिता ॥ 
त्वमित्सप्रथा झ्रस्यरने त्रातऋ तः कविः। सवा विप्रास: समिधान 
दोबिव भा विवासन्ति वेघस: ॥८॥। 
परम संत्य तू क्रांतिकारी, तेरी ज्योति जगमग करती। 
प्रपना श्रापा जो तुक पर बारे, उसको कामों में है भरती ॥ 


था नो प्रग्ते वयो वृधं राय पावक हांस्यमू। रास्वा च न 
उपमाते पुरुश्वृहं सुतीती सुयशस्तरम्‌ ॥६॥॥ 
ऊँचा जीवन कर हमारा, 
यहक्ष हमें दे दीजिए। 
कार्य शुभ हों सब हमारे, 
नीति ऐसी कीजिए ।॥। 


यो विश्वा दयते बसु होता सनन्‍्द्रो जनामाम्‌। संधोन | पात्रा 
प्रथमान्यस्से प्र स्तोमा यंन्‍्ट्यग्यये ॥१०॥॥ 
मंधुभावों के भर कर प्याले, 
तेरे सम्मुख लाईं हूं। 
पर हिंतकारी को ही पहुंचे, 
झ्ाशा लेकर प्राई हूं॥ 
इति चकुर्थी दशति: (चतुर्थ: सण्ड:) । 


(८५ ) 
एना वो श्रर्नि नमसोर्जी नपातमां हुबे। प्रिय चेतिष्ठसर्राति 
स्वष्वरं विइ्वस्य दृतममृतम्‌ ॥ १॥॥ 
कहूँ उपासना अमर दूत को 
करके अपना आपा झअ्रर्पण। 
शक्ति का वही देने वाला, 
शुभ कर्मों में. प्रेरे . मन.॥ 


वोबे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते। अ्रतम्द्रों हव्यं बहुसि 
ह॒विष्कृत श्रादिद्देवेषु राजसि ॥२॥ 
है जगजतनी हे अनुपम देवी, मन मन्दिर में हो रहती । 
जो जन तुभ को भज़ते हैं, उनमें तेरी अग्नि दहती ॥। 
कर्मों का फल देने में, कभी न देर लगाती । 
दुराचरण को दूर भगा कर, सब को है हर्बाती॥ : 


भ्र्दश गातुवित्तमों यस्मिन्त्रतान्यादधु:। उपो षु जातमार्यर्य 
वर्धनमग्नि नक्षन्तु नो गिर: ॥३॥ 
ऊंचे से ऊंचे पंथ पर; ले जाने वाला देख लिया। 
कंसे शुभ संकल्प बनावें, यह भी-हमने सीख. लिया ॥ 
देख देखे कर रचना तेरी, -सदा प्रेरणा पाते । 
सदा चमकने वाले स्वामी, तेरी महिमा गाते ॥ 


प्रग्निसक्थे पुरोहितो पग्रावाणो बहिस्ध्वरे। ऋचा यामि मरुतो 
बअह्मणस्पते देवा श्रवो वरेण्यम्‌ ॥४॥ 
हे अग्ने हे गीत पुरोहित, तेरी महिमा हम गावें। 
गाते गाते तेरों महिम्रा, अपर ऊपर उठते जावें॥ 
तेरे गीत मनोहर प्रभु जी, हमें सहारा देते हैं। 
तू गीतों का अमर भण्डा री, तुभ से वाणी लेते हैं ॥ 
पझ्रग्निमी डिष्वावसे गाथाभिः शोरशोखिषस्‌ । श्रग्निःराये पुरुमीढ 
श्रुतं नरो$ग्निः सुदीतये छुदिः ॥५॥ ; 
सोई ज्योति जगा ले मानक, शरण पाने के लिए । 
ऐश्वर्य चाहे, ज्ञान चाहे, .या भरणा पानें के लिए॥ 
कर स्तुति उस अग्नि की, वही ऊंचे ले जाए। 
सुखकारी ज्ञान 'प्रंकाश भी, उससे तु पा जाए ॥ 


( &- 


अधि श्रुत्कर्ण वह्लिनिर्वेवरग्ते :सयायनिः। झा सीबतु अहिषि 
मित्रो भ्रय॑मा प्रार्तर्याव भिध्वरे ॥६॥ 
प्रातः सायं शक्ति लेकर, मेरे हृदय में आइए 4 
ज्ञान कर्म और यज्ञ के हित, दिव्य शक्ति लाइए॥ 


प्र बबोदासो भ्रर्निदेंव इस्रो न सज्मना। श्रनु सातरं पृथिवाँ 
बि बाबुते तस्थों नाकस्य शर्तणि ॥॥७॥ 
अंतरिक्ष का सूर्य जंसे सेवा करता धरा को। 
ज्ञान का रवि प्रकट करता, प्रालोक परा की ॥ 
श्र ज्मो श्रध वा दिवो बहतो रोचनादधि। श्रया वर्धस्व तंस्वां 
गिरा समा जाता सुक्रेतो परण ॥८॥ 
उत्तम कर्म कराने वाले तू इस प्रथिवी का राजा। 
मेरी वाणी को दिव्य बना, जीवमात्र का भरण करा जा ॥ 
कायमानो बना त्वं यस्मात्रजगन्तप:। न तत्ते श्रग्ते प्रमृषे 
निवर््त्तन यद्‌ दूरे सन्निहासुवबः ॥६॥। 
शुभ संकल्पों वालीं अग्नि कभी न शीतल होने १ए । 
मैं त उसको सहन करूं, मुझ से दूर दूर हो जाए ॥ 
नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शइबते। दीदेथ कण्व ऋतजात 
उक्षितों य॑ नमस्यन्ति कृष्टय: ॥१०॥ 
ज्योति दर्शक अग्ने तेरा, मननशील ने ध्मान किया। 
अपना आापा श्रर्पण करके श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान लिया॥ 
सत्यज्ञान के शीतल जल से तुभ को ज्ञानी सींचा करता। 
चमक-चमक कर तू भी उसके श्रन्तस्तल में आनंद भरता ॥ 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोथ्ध: समाप्तः॥ 


इति पंचमी दशाति: (पंचम: खण्ड:) | 


ग्रथ द्वि तीयो5धं॑ 
देवो वो द्रविणोदाः पूर्णां विवष्दुबासिचम्‌ | उद्दा सिज्चध्यसुप 
था पृणध्वमा दिद्‌ वो देव झ्ोहते॥ १॥॥ 
पूर्ख है प्रभु पूर्ण देता, पूर्ण होंगी कीमना। 
पूर्ण हो जंब भेंट तेरी; पूरी होगीसाघना॥। 5 


( १० ) 


प्रेतु बरह्मणस्पति: प्र वेव्येतु सुंन्ता। प्रच्छा बोरं तय॑ पंक्तिराधसं 
देवा यश नयन्तु नः ॥२॥ 
यज्ञ होगा इन्द्रियों से, ज्ञान की जो दायिनी। 
शक्तियों का पुज दे दो, ज्योति की जो वाहिनी ॥ 
बेदवाणी दान कर दो, वेद का ही ध्यान हो । 
वेद रक्षक तुम सदा, वेद का ही ज्ञान दो।॥ 


ऊध्य ऊ षु रा ऊतये तिष्ठा देवों न सबिता। ऊध्यों वाजस्थ 
सनिता यदड्जिभिर्वाघद्धि वि्वयामहे ॥३॥। 
रक्षा करोहे अग्ने तेरा प्रकाश अनुपम। 
रवि सा रहे तू प्रेरक, सुन प्रार्थना स्तुति मम ॥ 


प्र यो राये निनोषति सर्तो यस्ते वसो दाशत्‌ । स वीरं घत्ते अग्न 
उक्थशंसिन त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥४॥ 
झमर धन जो चाहता, जग को बसाने वाले। 
प्रपण करे वह सब कुछ, शुभ राह दिखाने वाले ॥ 


प्र वो यहूं पुरूरणां विज्ञां देवयतोनाम्‌ । प्रग्नि सुक्तेभिय चोभिवु णी- 
महे यं समिदन्य इन्धते ॥५॥ 
तेरी अलौकिक ज्योति सज्जन, चित्त में धारण करें । 
हम मधुर वचनावली से, तेरा आावाहन करें।॥ 
पूज्य स्वामी हो सभी के, संकल्प शुभ प्रदान कर । 
तेजधारी कर हमें, और प्रतिभावानू कर॥ 


अ्रयधग्निः सुवीयस्येशं हि सोभगस्य । राय ईशे स्वपत्यस्थ गोमत 
ईशे वत्रहथानाम्‌ ॥६॥ 
प्रालोकमय प्रभु रूप तेरा, शांतिदायक है सदा। 
विघ्न सारे दूर करके, उन्नत बनाता है संदा ॥ 
दुःख पाप सारे नष्ट कर, धन बढ़ाता है तू ही । 
अ्रमजाल जो हों मन में, उन को हटाता है तू ही ॥ 


( ९११ ) 


त्वसरले गृहपतलिस्स्थं होता नो भ्रध्यरे। त्वं पोता विदर्ववार प्रणेता 
यक्षि यासि च वार्मम्‌ ॥७॥॥ 
मेरे कामों का तू पोषक, मेरे घर का स्वामी है। 
देता लेता तू वंभव को, तू उन्नति पथगामी है॥ 
सखायस्तवा ववमहे देव॑ सर्तास ऊतये। श्रपां नपातं सुभगं सुदंस्स 
सुप्रतृतिमनेहूसम्‌ ॥८॥॥ 
पाप रहित तुम देव हो मेरे सुन्दर प्यारे शांतिस्वरूप । 
उत्तम कर्मों को करवाते, पाप रहित भूपन के भूप ॥ 
इति षष्ठी दशति: (षष्ठः खण्ड:) | 


झा जुहींता हविषा मर्जयध्वं नि होतारं गृहर्पात दिध्वेभ्‌ । इडस्पवे 
नमसा रातहंब्यं सपर्यता यजत पस्त्यानाम्‌ ॥१॥ 
करो यज्ञ तुम शुभ भावों से, शुद्ध करो निज मन का द्वार। 
बठा इस में यज्ञ का स्वामी, पूजो इस कौ बारंबार |! 
ग्रपेण कर दो अंपना संब कुछ, तब यंह पूजा हो प्यारी । 
त्याग-भाव हृदय में भरकें, बनें जाए मंगंलकारी ॥ 
चिंत्र इश्छिशोस्तरुणस्थ वक्षयो न यो मातरावन्वेति धातवे। भ्रतुधा 
यदेजीजनदेधा चिदा ववक्षत्‌ स्यो महि वृत्यं३घरन्‌ ॥२॥ 
दिव्य शक्ति के धारणाकर्ता, अग्ने तेरा रूप महान । 
संकल्परूप हे ज्योतिधा री तेरी शक्ति गुण की खान ॥ 
इद त एक पर ऊत एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व। संवेशन 
स्तन्वे३ चाररेधि प्रियो देवानां परमे अनिश्रे ॥३॥। 
परम देव इक तेरी ज्योति, जग को जगमग करती है। 
दूजी चेतन में कंलकाकर, उसमें शक्ति भरतीं है।॥। 
तोजी ज्योति भश्रानन्ददाता, सब को श्रानन्द देती है। 
दिव्य शक्ति की दात्री बनकर, दुःख सब का हर लेती है ॥ 
इस स्तोममहँते जातवेदसे रथमिव सं सहेसा समीषयीा। भव्रा 
हि नः प्रमंलिरस्य संसचग्ने सख्ये मा रियामा वयं तव ॥४७ 
ज्योतिरूप प्रभु हम तेरी, महिमा निश्ददिन गांवें। 
श्रागे आगें जोले जाएं, वही गीत॑ हम गांवें। 
शुभकारी हो मति हमारी, तेरी केरुणा पावें॥ 


( १२ ) 


मुर्धानं वियो प्रर्रात पृथिव्या बेइबानरमृत झा जातमग्निम्‌ १ कवि 
सम्नाजम्तिथि जनानामासस्नः पात्र जनयन्त देवा: ॥५॥ 


सब से ऊंचा सुख का दाता, _ 

जड जंगम में रमता है। 
ढूँढ ढूंढ॒ कर यत्न करो, 

वह सत्य भवन में जमता है॥ 


बि त्वदापो न पर्वतस्थ पृष्ठादुस्थेभिरग्ने जतयन्त देवाः। त॑ त्वा 
गिर: सुष्टुतपों वाजयन्त्थाजि न गिवेबाहो जिग्युरइवाः ॥६॥ 
मेघ देता जल जगत्‌ को, तू प्रेरणा है दे रहा। 
कर्म करने के लिए विद्वान्‌ तुक से ले रहा।। 
वीर घोड़े युद्ध को, श्रागे बढ़ाते हैं सदा। 
स्तुति गीत हम सब को प्रभु दर्शन कराते हैं सदा ॥ 


भ्रा वो राजानमध्वरस्प रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः। श्रग्नि पुरा 
तनपयित्नोरचित्ताद्धि रथ्यरूपम बसे कृसु ध्वम्‌ ॥७॥ 
जागो जन-जीवन है जब तक, उस अग्नि का ध्यान करो। 
जब तक जगती ग्रात्मज्योति, रक्षक का आह्वान करो॥ 
आत्म-यज्ञ करवा कर 
वह सत्र -विध्नों का नाश करे । 
सत्य लाभ हित वह होता, 
निज तेज यज्ञ प्रकाश भरे ॥ 


इन्धे राजा समर्यों नमोभिय॑स्य प्रतीकमाहुतं घृतेन | नरो हब्ये- 

भसिरोडते सबाध झ्ाग्निरप्रमुबसा मशोचि ॥८।॥॥ 
जो आग तेरे सामने है, वह प्रभु का है निशान । 
भेरा प्रभु तब जागता, कर्म जब करते महान॥ 
घी डालने से आग बढ़ती, घर को बनातो दीप्तिमान्‌। - 
निविघ्न स्तुतियों से हमें, दर्शन देता कीतिमान्‌ ॥ 
प्रभिप्वानी से दूर रहता, विनयी के जो आस पास । 
करके समर्पणसर्व सत्ता आज बन जा उसका दास ॥ 


( ९१३ ) 
+ प्रकेतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वुषभो रोरवीति। दिवश्चि“ 
वन्तादुपसामुदानडपामुप्थे सहिषो वज्ध ॥६॥ 
ज्ञान का भण्डा लिये, वह ज्ञानों श्रागे जा रहा। 
चमक वाले बादलों में, द्युलोक में वह छा रहा ॥ 
शब्द उसका गूंजता, चारों ओर मेरे गा रहा। 
शुभ कम करते देख मुक को, इस भ्रोर बढ़ता भरा रहा ॥ 


प्रग्नि नरो दीधितिमिररण्योहंस्तच्युतं जनयत प्रशस्‍्तम्‌-॥ बूरेदृदा 
गृहपतिसथव्युम्‌ ॥१०॥ ४ 
मन में रहता यह प्रभु, बुद्धि में भी संचरे। 
अरणियों में प्राग रह, ज्यों गीतता सब की हरे ॥ 
दूर के देखें नजारे, उस की कृपां से हम सद्रा। 
आ्रात्मां की शक्ति देता, वास उसमें करता स्वेदा ॥ 


इति सप्तमी दशति: (सप्तम: खण्ड:) । 


झ्रवोध्यर्ल: समिधा जनानों, प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ । यहा 
इज प्र वयामुण्जिहाना: प्र भानवः सखते नाकरच्छ ॥१॥ 

मधुर दूध को देने बाली गाव सब की माता है। 
प्रातःकाल में उषा सुन्दरी जन जन को सुखदाता है ॥ 

सुख को पाता है वह प्राणी संकट उस का भगता है। 

उषा काल में यज्ञ करे जो, जिसमें भ्रग्नि जगता है।। 
ज्ञानी ध्यानी सारे मानव, सुख पाने को उत्सुक रहते । 

ज्ञान रदिमियां सुख दाता हैं वेदमंत्र ऐसा हैं कहते ॥ 


प्र भूजजयन्स महां विपोधां, म्रंरमूरं पुरां दर्माणम्‌। नयमन्त 
गीभिवंना धियं था हरिइमभ न व्मणा धनचिस्‌ ॥२॥ 
जयशील रक्षक सज्जनों का, ऊंचा करे जो शुद्ध मन को। 
उस अग्नि को अपना बना, जो नष्ट करता दुष्ट जन को ॥ 
जगमगाती किरणों जंसे, रवि को घेरती चारों ओर से । 
लक्ष्य मेरे ध्यान का, बन जाए तू सब छोर से॥ा 


( ४ ) 
शुक्र ते प्रन्यद्‌ यजतं ते श्रन्यव्‌ बिघुरूपे प्रहली झओरिवासि । 
विश्वा हि माया भ्रवसि स्वधावन्‌ भद्ा ते पूषन्निहू रातिरस्तु ॥३॥ 
एक तेरा रूप है जो, ज्ञान से दिन रात चमके । 
दूसरा जग में समाया, कर्म-कर्ता में जो दमके। 
प्रमृतमय हैं रूप दोनों, रक्षा करो इनकी सदा। 
कल्याए मंगल की यहां, होतो रहे वर्षा सदा ॥ 
इडामरते पुरुदंतं सनि गोः शइवत्तम॑ हवसाताय साध। स्थास्नः 
अुनुस्तबयों विजाबारने सा ते सुमतिर्ूत्वस्से ।॥४)॥ 
हे ज्ञानमय ईश्वर हमें, शुभ सत्यवाणी दीजिए,। 
शुभ कर्म हम नित ही कर, प्रेरणा वह कीजिए ॥ 
ज़ब भक्त तेरा ग्रहण करता, शरण तैरी प्रेम से । 
तू शक्ति झ्पनी दान करता, उसको निरंतर नेम से ।। 
प्रहोता जातो सहान्नभोविन्तृषदमा सोददपां बिवतें । द्द्यों धायि 
ससुते बयांसि यन्‍्ता वसुनि विधते तनूपाः ॥५॥ 
हे भ्रग्ने इस जीवन-यज्ञ में, तैरी ज्योति जला करती । 
यज्ञ कराने वाले तुक से, मेरी गाड़ी चला करती॥ 
मेरे मन में बैठा तू ही, सारे शुभ काम कराता है। 
उड़ने वाले चंचल मन को, तू ही वष्य में लाता है।॥ 
अ सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुंसः कृष्टीनासनुमादस्थ । इन्द्रस्येव 
खतवसस्कृतानि वन्वद्वारा वन्दमाना विवष्दु ॥६॥ 
शुभ कामों के कर्ता नर का, 
वह करता रहता झभिनन्दन। 
अ्ज्ञान भगाने वाला योद्धा, 
इंद्र बनाता सबका जीबन॥ 
श्रण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभूतो गर्भिणीभिः। दिखे दिखे 
ईडयो जागूवडिहेविष्सड्ूमनुष्येभिरग्ति: ॥७) 
मेरे मनमंदिर में स्वामी, ऐसी ज्योति जगा करती । 
मन बुद्धि मिल उसे बढ़ाबें, कम शक्ति ऊंचा करती ।॥ 
माता के श्रेम उदर में, 
शिशु का जेसे पालन होता। 
तेरी प्रमर ज्योति से, 
भगवन्‌ शुभ कामों का पोषण होता ॥ 


( 2५ / 


अनावस्ते मृणसि प्रातुधानान्‌ स॒ ्या रक्षांञि पताप्मसु पजाप: .। प्नु 
यह सहमूरान्कयादो मा ते हेत्या मुक्षत वेव्याया: ।॥८॥। हे. 
तेरी कृपा से नष्ट होते, 
मार्ग के खारे >ग्रवधान। 
'पर-पीड़क परमांस के ओज़ी, 
जन का नाश करो भग्रव्रान.॥। 


इति अ्रष्टमो दशाति: (ग्रश्टम: खण्ड:) | 


अग्न ओजिष्ठमा भर छुस्नसस्मम्यमप्रिगों। प्र ्ो/राप्रे पद़ीयके 
रत्सिःबाजाय पम्थाम्‌ ॥१॥ 
हाथ जोड़ हम मांग रहे, सच्चा :घन हम;को दे-भ्रगवान । 
स्सुश्न देने वाली राहों प्र, .चलते -रहेँ हम .दुओ जाज़ ॥ 


यदि वीरो श्रनुष्पावग्निमिन्धोत मस्यें: । भाजुहडअमातुणक रन 
"भक्षीत देव्यम्‌ ॥२॥। 
है बोर कर ले ज्ञानका तू, यज्ञ अपने अन भवन में। 
कर्म की क्त डाल ब्राहुतियाँ, पा प्रलशैक्तिक अपनत्द्र मत. में ।। 
त्वेबस्ते घुस ऋष्वति दिबि संच्छुक्र ग्रततः। घूरो नःहि खुला 
'त्वं कृपा पावक रोचसे ।॥॥३॥ 
ज्योति वाले तेरी शक्ति, मोलगगन में जगम्रग जगती। 
रवि की प्राभामयी किरण सम, श्रोभाशाली लगती॥ 
त्वं हि क्षेतरवद्यशो5ग्ने सिश्रो न पत्यसे | त्वं विचर्षसे श्रवों बच्तो 
'पुष्टि न पुष्यसि ।४॥ 
सूर्य के सम ऐंद्वर्यण्याली, भक्त तेरा यश जानते। 
वेद ज्ञान से शक्ति देता, घट घट में तुम को मानते ॥ - 
प्रातररिनः पुरुप्रियो बिद्वः स्तवेतातिथि:। विद्ये यस्मिस्तसस्यें हव्यं 
अर्तास इन्धते ॥५॥ 
गीत उसी प्यारे के गाओ्नो, 
करण करा में जो समा रहा। 
अपना सब कुछ उस को दे दो, 
जो घट घट में ज्योति जगा रहा |। 


( १६ ) 


यहाहिष्ठं तदरतये बृहदर्य विभावश्नों । महिषीव त्वद्रपिस्त्वद्वाजा 
डदीरते ॥६॥ 
सुख वाले सर्वोत्तम साधन, अग्नि के भर्पण करते हैं। 
उसके दानों की क्या गिनती, उनको पा झागे बढ़ते हैं ॥ 
चिज्ञो विशो वो अ्रतिथि बाजयस्तः पुरुप्रियम्‌ । भ्रग्नि वो दुर्य बचः 
स्‍्तुषे शूपस्य मन्‍्मनिः॥छ॥ 
भेरे घर श्राए तुम अ्रतिथि, स्वागत मैं तेरा करूं। 
सब का प्यारा रचने हारा, तेरे गीतों से मत भरूं॥ 
बृह॒ह॒यों हिं भानवे उर्चा देबायाग्नये। यं मित्र न प्रशस्तये सर्तासो 
बधिरे पुरः ॥५॥ 
चिरंजीबी हो वीर हमारा, सब का जो यशदाता है । 
नेता बम कर प्रंपने देश का, जन जन का सुखदाता है ॥ 
झंगन्म बृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निसानबस्‌। यः सम श्रुतव॑न्नाक्षें बुहद- 
शोक दृध्यते ॥॥६।॥। ; 
ज्ञान कम संधर्षों में जो, सब को देता शक्ति है। 
सब से उत्तम पाप विनाशक, प्रभु में मेरी भक्त है ॥ 
जात: परेण धर्मणा यत्सव॒ड्धिः सहाभुवः॥ पिता यत्कश्यपत्यारितः 
श्रद्धा माता सनुः कवि: ॥१०॥ - 
धर्म भाव से तू जन्मा है, श्रद्धा तेरी माता है। 
पिता ज्ञान सब भांति स्नेही, गुरु क्रांति का दाता है ॥ 
इति नवमी दशति:(नवमः खण्ड:) । 


सोम॑ राजानं वरुणमग्निसस्वारभामहे । आदित्य विष्णु सूर्य 
ब्रह्मारां घ बृहस्पतिम्‌ ॥१॥ 
घढुण विष्णु और सोम है तू ही, तुक में सब गुण रहते हैं । 
हे राजा तू आ्राननददाता, तुझे को झग्नि कहते हैं ॥ 
ज्योति वाली किरणों के स्वामी, 
आदित्य देव है नाम तैरा। 
इन नामों से तुझे पुकारूं, 
सब को शक्ति देना है काम तेरा॥ 


( १७ ) 


इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌। प्र भूजंयो यथा पथो छा- 
समड्िरसो ययुः ॥२७ 
भक्त चले जिन राहों से, 
हम उन राहों में चलते जाएं । 
यह जग जीतें प्रभु-भक्ति से, 
झानन्दलोक भो पा जाएं॥ 


राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि । ईडिप्या हि सहे वृषन्‌ 
झावा होबाय पृथिवी ॥३७ 
हे प्रभो हम हवन करते, तु को चमकाने के लिए। 
: मधुर अद्भुत और मनोहर, दान पाने के लिए॥ 


दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्म ति बेर तत्‌ | परि विश्वानि काव्या 


नेमिइचक्रसिवाभुवत्‌ ।४॥ 
पहले परखो मनमंदिर में, पीछे वाणो करे प्रकाश। 
ब्रह्म वही है, वेद वहो है, करता वहो दुःख का नाश ॥ 


प्रत्यथग्ने हरसा हरः श्टणाहि विद्व तस्परि । यातुधानस्थ रक्षसो 
बल॑ न्युब्ज बोयम्‌ ॥५॥। 
तेजधा रो तेज श्रपना, कर प्रकट चारों ओर से । 
नाश कर कपटो जनों का, प्रपने बल के जोर से ॥ 
दुष्ट बल से होन हों, वीर्य उनका नष्ट हो। 
धर्मपथ के पथिक नर को, फिर कभी न कष्ट हो ॥! 


त्वभरने बसूरिह रुद्राँ श्रादित्याँ उत। यजा स्वध्वरं जन मनुजातं 
घुतप्रुषम्‌ ॥६॥ 
हे ज्ञानदाता कर्म प्रेरक, मेरी विनय सुन लोजिए | 
शुभका रो ज्ञानी जन को, प्रादित्य रुद्र वसु कोजिए।। 


इति दशमी दशति: (दशम खण्ड:)। 


॥ इति प्रथम: प्रपाठक: समाप्त: ।। 


अथ द्वितीयः प्रपाठकः 
(प्रथमो5ध॑ः) 


पुरु त्वा दाशिवाँ वोचे5रिरग्ने तव स्विदा। तोदस्येव शररा झा 
सहस्य ॥१॥॥ 
अपने स्वारथ के हित पहले करता था तेरा उपयोग | 
जंसे तेसे छीन भपट कर, करता दानों का उपभोग ॥ 


प्राज दव। तेरी शक्तिसे, 

करता हूं तेरा ही ध्यान। 
तुझ से बढ़ कर और न कोई, 

श्राज हुप्रा यह मुझ को ज्ञान ॥ 


प्र होत्रे पृव्यं बचो5ग्तये भरता बृहत्‌ । विपां ज्योतोषि बिश्रते त 
बेधसे ॥२॥। 
गोत गाग्रो उस प्रभु के, जेसे ऋषिगण गाते थे। 
करो स्तुति इस यज्ञ भ्रतल की, तपस्वी जसे ध्याते थे ॥॥ 


अरने बाजस्थ गोमत ईशान: सहसो यहो। श्रस्मे देहि जातबेदो 
सहि अ्रवः ॥३॥ 
है बली हे ज्ञानधन, श्रालोक हम को दीजिए । 
सर्वगत ज्ञानी विधात।, अज्ञान को हर लीजिए ॥ 


अग्ने यजिष्ठो श्रध्वरे देवान्‌ देवयते यज । होता मन्‍्द्रो वि 
राजस्थति स्रिघ: ॥४॥ 
हे भ्रग्ने तू यज्ञ कराता, तू है सब से श्रेष्ठ महान। 
यज्ञ आत्मा से करने को, दिव्य शक्तियां करो प्रदान ।। 
तू सुख दाता पाप नष्ट कर, अद्भुत ब्लोभा पाता है। 
तरी शक्ति से हो मानव, मुक्ति पथ पर जाता है॥ 


(१६ ) 
' जज्ञान: सप्त मातृभिमेंधामाशासत श्रिये। श्रयं श्रुवो रयोणां 
चिकेतदा ॥५॥॥ 

ज्ञान साधिका सात शक्तियाँ, 

उत्पन्न करतीं तेरा ज्ञान। 
शासक बनती घारणा शक्ति की, 

श्रात्मिक शक्ति मिले महान ॥ 
सदा सहाई परमाथथ बल को, 

करे प्रकाशित यह ही ज्ञान । 
सारे जगत्‌ का छोड़ सहारा, 

पाता नर इस से ही प्राण ॥ 


उत स्या नो दिया मतिरदितिरूत्या गमत्‌। सा श्ञान्ताता मयस्कर- 
अप स्रिध: ॥६॥ 
कभी न टूटे सच्चा ज्ञान, प्रभु की ऐसी शक्ति महान। 
सत्यमार्ग की बाघाओ्रों का, करके नाश करे कल्याण ॥ 


ईडिष्वा हि प्रतीव्या३ यजस्व जातवेदसम्‌। चरिष्णु धूममगुभीत- 
शोचियम्‌ ॥७॥ 
ह करण करा में ज्योति उसकी राजे, 
दीप्ति जिसकी जगमग राजें। 
सब में समाया जो ईहवर है, 
उसी प्रभ्नु का ग्रग्नि न्ञाम। 
उसे जगाओ्रो हथ्य वस्तु से, 
वही है सब सुख का धाम॥ 


न तस्य सायया चर न रिपुरीक्षोत सत्यें: । यो अझ्ग्नये ददाज् हव्य- 
बातये ॥८॥ 
काम जो निष्काम करके, प्रेरक प्रभु के श्रपंण करता । 
छल बल से कोई भी शत्रु, उसके श्रधिकार नहीं हरता ॥ 
अप त्यं वुजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराष्यम | दविष्ठमस्य सत्पते कृषी 
खुयम्‌ ।१९॥ न्‍ 
दुष्टता कर दूर दुष्टों की, उन्हें! सज्जन बना। 
जिससे मिलजुल कर करें, तेरी प्रजा का हम भला ॥। 


गत 


श्रृष्टयग्ने नवस्‍्य से स्तौमस्थ बीर विहपते। सि सायिनस्तपस/ 
रक्षसों दह्‌ ॥१०॥॥ 
अभी अभी जो की विनय, उसको प्रभु भ्रपनाइए | 
अपनी तेज रूपी श्राग से, मेरे पाप ताप जलाइए ॥ 


इति प्रथमा दर्शति: (एकादश: खण्ड:) । 


प्र मंहिष्ठाय गायत ऋतावमे बूंहते श॒ुक्रशोचियें! उपस्तुतासों 
अगरनये ॥१॥ 
भकतो ! बने हो तुम प्रशंसित, दानी प्रभु के गान से । 
गीत गाओ उस संत्यनेता, दिव्य ज्योति स्थान के ॥ 


प्र सो श्रग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकमेशिः। यस्य त्वं 
सख्यमाविथ ॥२॥ 
है ज्ञानमय मेरे पिता, तू कर्म का कर्तार है। 
मेरा मित्र बन हे वोर, रक्षक, मेरा बेड़ा पार है ॥ 


त॑ गूर्धया स्वर्णरं देवासो देंवमर्रात दधन्विरें। देवत्रा हव्य- 
मूहिषे ॥३॥ 
उसी सुखरूप के गुण हम गावें, जो सब का आधार है। 
मेरे अंगों ने सौंपा है, अपने कामों का भार है॥ 


मा नो हणीथा श्ररतिथि बसुरम्नि: पुरुप्रशस्त एपः। यः सुहोता 
स्वध्वरः ॥४।। 

-खठ न. जाए मेरा प्ररिति, अतिथि जो सुन्दर हमारा। 

अ्रच्छे काम कराता और बसाता, ज्योतिवाला प्राणप्यारा ॥ 


भद्रो नो श्रग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्दो प्रध्वरः। भद्रा उत 


प्रदास्तवः ॥५॥। 
- हे भ्रग्ते कल्याणकारी, तेंरी शरण हम आते हैं। 
दान हमारा हो सुखदायी, गीत सदा शुभ गाते हैं ॥ 


( २१ ) 
यजिष्ठं त्वा वश्चुमहे देवं देवत्रा होतारममत्येम्‌। श्रस्य यज्ञस्य 
सुऋतुम्‌ ॥६॥ 
हे देवों के देव प्रभो ! तुम को ही हम अपनाते हैं। 
जीवन परहित ही जीने की, राह तुभी से पाते हैं ॥ 


तदस्‍्ने शुश्नमा भर यत्‌ सासाहासदने क॑ चिदत्रिणम्‌। मन्युं जनस्य 
बृढचम्‌ ॥॥७॥। 


हे तेजधारी तेज दो, मैं क्रोध पर वश पा सकूं। 
मनमंदिर में जो घुसा है, दुष्ट उसे भगा सकू॥ 


यहा उ विश्पतिः शितः सुप्रोतो मनुषो विशे। विदवेदरिनि: प्रति 
शज्षांसि सेघति ॥५॥ 


जाग जाग अ्रय तीक्ष्ण श्रग्ने, मेरे मन में जाग । 
भाग भाग झय पापवासना, मेरे मन से भाग ॥ 
इति द्वितीया दशतिः (द्वादश: खण्ड:) । 
डृह्यार्नेयं काण्ड पर्व वा । 
इति प्रथमोड्ष्याय: । इलि प्रथम पर्व । 


अथ ऐमन्द्रं काण्डम्‌ 
ग्रथ द्वितीयो<्ध्याय:ः 


शद्दों गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । श॑ यद्गवे न शाकिने ॥।१॥॥ 

गीत गाझ्रो उसी इन्द्र का, जिसका इन्द्रियां पूजन करें। 
आ्रात्मा के यज्ञ से जो सदा, कल्याण सव का हीं करें। 
ज्ञान में भी, कर्म में भी, जो प्रभ्मु सदा सुखदायक है। 
जीवन भर के शुभ कामों का, वही हमारा नायक है ॥ 

अस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र द्युम्नितमी सदः । तेन नुनं सदे सदेः ॥२॥ 
है चतुर शिल्पी कारीगर, तेरे ज्ञान में भरा प्रानश्द | 
मुझ को भी दे दे ऐसा, कभी न होने पाए मम्द॥ 


६ २२ ) 


गाव उप बदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया ॥ ३४ 
तू श्रलौकिक बुद्धि वाला, श्रेरणा दे हम को सदा। 
एकांत में मुझे शिक्षा देकर, यज्ञ को सुन्दर बना ।! 


अरमदवाय गायत श्रुतकक्षारं गवे। अ्रंसिन्द्रस्य घास्ने ॥४॥ 
है विज्ञानी, अस्तर्ज्ञानी, 
तेरी है सुर्दर गति महान्‌। 
करो स्तुति परम ज्योति की, 
करा करण में उसकी शक्ति जान ॥ 


तमिस्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥५॥ 
बड़ी बड़ी और काली काली, जो बाघाएँ ज्ञान को। - 
नष्ट करें हम सब उनको, पा शक्ति भगवान्‌ की ॥ 


त्वसिन्द्र बलादधि सहसो जात श्रोजसः | त्बं सन्‌ वृषन्‌ वृद्षे- 
दसि ॥६॥ 
काट काट सारे शत्रुओं को, इन्द्र हुआ तेरा अवतार। 
तेरे बल का क्‍या कहना, तू तो सब का बल दातार॥ 


यज्ञ इन्द्रसवर्धयद्‌ यद्भूमि व्यवरतंयत्‌ । चक्रारय श्रोपशं दिवि ॥७॥॥ 
ज्ञान कर्म ही मिलकर दोनों, बुद्धि को विकसाते हैं। 
तब आत्मा में बल श्राता है, उत्तम पथ बतलाते हैं ॥ 


यदिन्द्राहुं यथा त्वमोज्ञीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता में गोसखा 
स्पात्‌ ॥८॥ 
हे इन्द्र मेरा मन यदि, गीत गाए इन्द्रियों के साथ ही । 
शक्तिशाली मैं भी बनूं, हे इन्द्र तेरी भांति ही ॥ 


पन्‍्य पन्‍्यमित्‌ सोतार श्रा धावत मद्याय । सोम॑ बीराय श्राय ॥६७ 
आनन्दगंगा बह रही है, पान कर आनन्द लो । 
वीरता और शूरता भी, पा रहो निर््न्द्र हो।॥ 


( रहे ), 


इंवे बसों सुतमन्धः पिबा सूपूर्णमुबरण । श्रनाभयिन्‌ ररिसा- 
ते॥१०॥ 
हे इन्द्र परमानन्द का, पुनीत यह उपहार लो। 
भेंट देते हैं वसु, हम, निर्भय इसे स्वोकार लो॥ 


इति तृतीया दशति: (प्रथम: खण्ड:) । 


उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभ नर्यापसम्‌ । श्रस्तारमेषि सूर्य ॥१॥ 
जगमग करती तेरी किरणों, मन में ज्योति जगाती हैं।. 
अज्ञान अविद्या नाश करे, मन को ऊंचे ले जाती हैं। 
पर उपकारी पर हितकारी, जन ही उसको पाता है। 
ज्ञान धनी का ज्ञान बढ़ाकर, तू ऊंचा उसे उठाता है।॥ 


यदद्य कच्च वृत्रहस्नुदगा भ्रभि सूर्य । सर्व तदिन्द्र ते बढ़े ॥२॥ 
तू हो करता उदय शक्ति को, तू उसमें प्रालोक भरे। 
जीवन मम आलोकित करके, भ्रंघकार का शोक हरे ॥। 


य भ्रानयत्‌ परावतः सुनीतो तु्ंज्ं यदुमू। इन्द्रः्स नो युवा 
सखा ॥३॥ 
मेरा साथी तू है प्रभुवर, शुभ नीति का दाता है। 
जो जो चलते कुपथ चाल से, उनको मार्ग बताता है || 


मा न इन्द्रास्या३ दिल्वः सूरो भ्रक्तुष्वा यमत्‌। त्वा युजा वनेम 
तत्‌ ॥४॥ ि 

काम, क्रोध प्रौर लोभ शत्रु, सब फिरते चारों ओर हैं। 

मेरे मन तुम उन को जीतो, जो इस नगरी के चोर हैं ॥ 


एस्र सार्नास रंयि सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठघृतये भर ॥५॥ 
हे अनुपम हे अदभुत प्रतिमे ! भर दे भेरे ज्ञान खजाने। 
नाश करे जो उन अरियों का, करते जो हमले मनमाने ॥ 
भर दे मुझ में इतना घीरज, डरू न शज्रुभावों से । 
जीत जोत कर आगे जाऊं, सारे ही प्रतिभावों से ॥। 


( २४ ) 
इन्द्र बय॑ महाधन इन्द्रमभें हवामहे । युज वृत्रेष्‌ वज्चिणम्‌ ॥६॥ 
छोटे बड़े सभी भगड़ों को, जो पल भर में नाश करे । 
तुके पुकारू सुन्दर मन, तू दिव्य शक्ति प्रकाश करे ॥ 


अपिवत्‌ कद्ृवः सुतमिन्द्र: सहस्नबाद्वे | तत्राददिष्ट पॉस्यम्‌ ॥७॥ 
ज्ञान के रस को पीकर मेरी, मनीषा जगमग करती है। 
शुभ काम करे वह सभी तरह के, सुख से झ्रागे बढ़ती है ॥। 

बयमिन्द्र त्वायवोषमि प्र नोनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वाइस्थ नो 

बसों ॥८॥ 
हे स्वामी, हे श्रन्तर्यामी, सारा घन बल तेरा है । 
भेरे मन की भी तू जानें, सब कुछ अपंणा मेरा है॥ 
श्रा घा ये अग्निमिन्धते स्तृरान्ति बहिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रों युवा 
सखा ॥६॥। 
जिनकी बुद्धि में ज्ञान भरा, वे संकल्प की आग जलाते हैं । 
दिव्य शक्तियों के स्वागत को, आसन सदा बिछाते हैं॥ 
भिन्धि विद्वा श्रप द्विब: परि बाधो जही मृधः । बसु स्पाहूँ तदा 


भर ॥१०॥ 
दूर कर दे द्वेष सारे, हिसकों का नाश कर। 
दिव्य मोहक गझ्रानन्द का, हे इन्द्र तू प्रकाश कर ॥॥ 


इति चतुर्थी दशति: (द्वितीय: खण्ड) | 


इहेव श्यृष्व एएां कशा हस्तेषु यहददान्‌ । नि यामड्चिन्र- 
मुझजते ॥३१॥ 
सुनता हूँ वे जो कहती हैं, करता जो करवाती हैं । 
मेरो प्रेरक विचार शक्तियां, सारे नियम बताती हैं॥ 


इम उ त्वा वि चक्षते साय इन्द्र सोमिनः। पुष्टावन्तो यथा 


पशुम्‌ २७ ेल्‍ 
हे इन्द्र हम तुभ को पुकारें, प्रेम से तु को निहार। 
हाथ में ले मधुर वस्तु, स्वामी ज्यों पशु को पुकारे ॥ 


( २५ ) 


समसस्‍्य मनन्‍्यवे विशो विश्वा नमन्‍्त कृष्ठयः । संमुव्रायेव 
पसिन्धवः ॥३॥ 
सारी नदियाँ बहकर झआञातीं, 
सागर में हैं मिलती जातीं। 
जो जन करते काम मनोहर, 
तुभाको कर श्रर्पण श्ञांति भ्ाती॥ 


देवानामिदवों महत्‌ तदा वृणीमहे बयम्‌ । वृष्णामस्मम्यमुतये ४४॥ 
दिव्य तेरी. शक्तितयों की, हम नित्य करते कामना । 
आगे बढ़ातीं, सुख दिलातीं, हम को उनकी चाहना ॥ 


सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य श्रोशिजः ॥५॥ : 
बेद वाणी के भ्रधीदवर, ऐसी कृपा कर दीजिए। 
ज्ञानसाधक कुशल' जन पर; श्रानश्द वर्षा कोजिए॥ 


बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासतिः। श्यूणोत शक्त प्राशि- 
आम ॥६॥ 
ज्ञान वाला चित्र ही, आनन्द का साधन करे। 
कामना पाकर सभी, शक्ति से निज मन भरे ॥ 


श्रद्या नो देव सवित: प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌। परा दुःष्यप्स्यं 
खुब ॥७॥ 
दूर करके भाव काले, आलोक जीवन में घरें। 
सौभाग्य सुख सन्‍्तान से, हम सभी के घर भरें ॥ 


क्वाइस्य वृषभो युवा तुविग्रीवों ग्रनानतः। ब्रह्मा कस्त सप- 
ऑति छा... 
है कहाँ वह इन्द्र राजा, जो वर्षा सदा सुस्त की करे। 
रूप यौवन से भरा, वह कौन ज्ञानी जन तरे॥ 


उपहरे गिरीणां सड़मे च नदोनाम्‌ । थिया विप्रो अजायत ॥६॥ 
पर्वतस्थली में जिनके घर हैं, 
नदियों के संगम पर रहते हैं । 
ज्ञान भरें और सुकर्म करें, 
भेघावी उन को कहते हैं॥ 


( २६ 


प्र सम्राजं चर्षशोनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीभिः। नरं नृषाहं म॑ंहि- 
छुम्‌ ॥१०॥॥ 
कर्म करे शुभ ज्ञानी जन, उनका जो सम्राट है। 
स्तुति करें हम उसी इन्द्र की, नेता जो विश्राट्‌ है ॥ 
इति पंचमी दशति: (तृतीय: खण्ड:) । 
द्वितोयप्रपाठके प्रथमश्चार्ध: ॥ 


श्रपादु शिप्रच्चन्धसः सुदक्षस्थ प्रहोषिणः। इन्दोरिन्द्रों थवा-- 
शिरः ॥ १॥ 

शक्ति भक्ति जो धारण करके, निज सर्वस्व चढ़ाता है । 

सुखद सुसंस्कृत पावन, परमानन्द रसीला पाता है॥ 


इमा उ त्वा पुरूवसोडभि प्र नोनुवुगिरः। गरावों वत्स नः 
घेनवः ॥२॥ 
रंग-रंग में रमने वाले, तुक को मेरे गीत पुकार । 
नई बनी गो माता जैसे, अपना प्यारा पुत्र दुलार ॥ 


श्रत्राह गोरमनन्‍्वत नाम त्वष्दुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसों गृहे ॥॥३॥/ 
] चन्द्र के श्रालोक में हैं, सूयं की किरणें समाईं। 
आनन्द छाया है वहीं, तेरा रूप देता है दिखाई॥। 
यदिन्द्रो श्रनयद्रितो महीरपो वृषन्तम: । तत्र पूषा भुवत्‌ सचा ॥४॥ 
बड़े-बड़े कामों का नेता, श्रातन्द की वर्षा करता है। 
रोम-रोम में वासी बनकर, शक्ति सुधा को भरता है ॥ 


गौर्धयति सरुतां श्रवस्पुर्माता सधोनाम्‌। युक्‍ता वक्ती रथा- 


नाम्‌ ॥५॥। 
शुभ संकल्पों को माता, श्रौर अन्तमुृंख करने वाली | 
चिति शक्ति है जगाती सब को, ज्ञानामृत भरने वाली ॥ 


उप नो हरिनिः सुतं याहि सदानां पते। उप नो हरिभिः 


सुतम्‌ ॥द॥। 
जितने हैं प्रानन्द श्रलौकिक, उन सब का तू स्वामी है । 
इन्द्रियों से जो ज्ञान है मिलता, उसका सहायक नामी है ४ 


.( २७ ) 


इष्टा होत्रा भरसृक्षतेन्द्व वुधन्तो श्रष्वरे। श्रच्छावभृयमोजसा ॥90 
ः तेरा जोवन थज्ञ बनाती, इन्द्रियां बलवान हैं। 
बुद्धि में श्रालोक लातीं, करती तेरा कल्याण हैं॥ 


अरहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। झहं सूर्य इबाजनि ॥८॥॥ 
बुद्धि ऐसी मिले मुझे, मैं ईश का सब ज्ञान पाऊँ। 
सूर्य सम प्रेरक बनूं, जग में ज्योति जगमग जगाऊं॥ 
रेवतोनं: सधमाद इन्द्रें सन्‍्तु तुविवाजाः । क्षुमस्तो याभि-- 
संदेस ॥६॥ 
हें इन्द्र तेरे साथ मेरी, इन्द्रियां बलवान्‌ हों। 
तेरे अलौकिक आ्रानंद से, सम्पन्न हों धनवान्‌ हों ।। 


सोमः पुृषाच चेततुविश्वासां सुक्षितीनाम्‌। देवत्रा रथ्यो-- 
हिता ॥१०१॥ 
मेरे अंग-प्रंग में रहता, मेरा मन आत्म-हितकारी। 
आनन्द, विजय और पोषराकर्ता, वही सदा है सुखकारी ॥* 
इति षष्ठी दशति: (चतुर्थ: खण्ड:) । 


पान्तमा वो प्रन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। विश्वासाहं शतक़तु, 
मंहिष्ठ चषणीनाम्‌ ॥१॥ ' 
गीत गाओ्नो उसी इन्द्र के, दिव्य श्रानन्द जो धरता है । 
शुभ कामों में करे सहायता, दृष्टों का बल हरता है ॥ 


प्र व इन्द्राय सादनं हयंइबाय गायत । सखायः सोमपाव्ले ॥२॥ 
शुभ काम को साथी बना, आनन्द के दश्शन करो । 
सधुर रस का आत्मा में, सर्वदा वर्षण करो। 
साथी ! गाग्नो गीत मधुर, मन में जो झ्रानंद भरे । 
इन्द्रियों के साथ मिलकर, सोमरस से शक्ति भरे ॥। 


बयसु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखाय:॥ कण्वा उक्येभिर- 
जेरनन्‍्ते ॥३॥। 
प्रकाशभय ज्ञानी प्रभो ! तेरी प्रशंसा हम करें। 
तेरे निकट आते हुए, तुक को हृदय से हम वर ॥ 


( २८ ) 


इन्द्राय महने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। श्रकंमचन्तु 
'कारवः ॥४॥ 
आनन्द सरोवर में नहाई, वाणियां जब जब बहें । 
कर्मयोग के कुशल साधक, सोमरस पाता रहें ॥ 


भ्रय॑ त इन्द्र सोमो निपूतो श्रधि वहिषि। एहोमस्य द्रवा पिव ॥५॥ 
आनन्द गंगा बह रही है, हे इन्द्र नित तेरे लिए। 
अन्त:करण से पान कर ले, देर इतनी किस लिए ॥ 


, सुहपकत्नुमृतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहमसि द्वि द्यवि ॥६॥ 
मीठा दूध पिलाती गाय, उसको ही जो दोहन करता। 
दानी त्यागी वीरों का ही, घर ईइवर है भरता॥ 


प्रभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये। तृम्पा व्यदनुहो 
*सदस्‌ ॥७७ 
प्राप्त हुआ श्रानन्द अलौकिक, 
तेरे लिए किया तेयार। 
इसे पाकर तृप्ति पा ले, 
भर दे सुख से सब संसार ॥ 


य इन्द्र चमसेष्वा सोमइचमृषु ते सुतः । पिबेदस्य त्वमोशिषे ॥५॥ 
पान कर आ्रानन्द तू, प्रभु तू ही शक्तिमान है। 
भ्रन्न प्राण मन और ज्ञान का जो निधान है ॥ 


- योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमुतये ॥६॥॥ 
जब हम मिलकर साथी सारे, ज्ञान कर्म के पथ पर जाते । 
लेकर नाम उसी बली को, इन्द्र कहकर हम बुलाते ॥ 


.आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सलायः स्तोमवाहस: ॥१०॥ 
आओ भक्‍तो मिलकर बंठो, गीत उसी के गावें। 
यश गावें हम उसो इन्द्र के, जिस से वेभव पावें ॥ 


इति सप्तमों दशति: (पठचम: खण्ड:) । 


(६ रे६ ) 
इद ह्न्वोजसा सुतं राघानां पते। पिया त्वाइस्य गिर्वणः ॥१॥ 
घोर तप से बना हुआ यह, भक्ति रस का प्याला है। 
पी ले इसको सिद्धिदाता, तू ही सुख देने वाला है।। 
सहाँ इन्द्र: पुरद्च नो महित्वमस्तु वच्तिणें। छोने प्रथिनाः 
झबः ॥।२॥। 
डरता रह तू इसी इन्द्र से, जो बल का भण्डारा है। 
ऊपर नीचे दायें बायें, उसकी शक्ति धारा है॥ 
झ्रातू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्र ग्राभं सं गुोभाय। महाहस्ती दक्षि-- 
रोन ॥३॥। 
घारण कर तू हे जगस्वामी, हम को शुभ कर्मों के हित । 
तेरी शक्ति हमें बढ़ावे, हरे भरे हों सारे खेत ॥ 


श्रभि प्र गोपति गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४॥॥* 
तू जगा ले आत्मशक्ति, जो ज्ञान की भण्डार है। 
सत्य का प्रकाश करके, उसका पालनहार है॥ 


कया नह्चित्र श्रा भुवदुती सदावृध: सला। कया शक्िष्ठ्या: 


बूता ॥५॥। - 
कौन-सी शक्ति मिले, श्रौर कौन-सा श्रालोक हो । 
उनन्‍नतिपथ का प्रकाशक, मित्र मेरा अशोक हो ॥ 


: त्यूमु वः सत्रासाहं विश्वासु गोर्ष्वायतम्‌ । श्रा च्यावयस्यृतये ॥६॥! 
नाश करे जो पाप मन के, ध्यान उसी का किया करो। , 
दिन-दिन भ्रागे बढ़ने के हित, नाम इन्द्र का लिया करो ॥' 


सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। सन मेधासयासि- 


षस्‌ ॥७॥ हर ; 
जग के पालक प्रदभुत प्यारे, तेरी करू मैं कामना | 
ध्यान घारणा तुम से पाके, तेरी करूं उपासना।॥॥ 


येते पन्‍या श्रधो वियो येभिवर्यशवर्मरयः। उत शषन्सु नो 


भुवः ॥८४॥। 
मन के पथ पर तुम्हों चलाते, जब मैं पथ में डरती हूँ । 


, जग के पेथ पर मुझे चलाझ्रो, यही याचना करतीं हूँ ॥* 


(३० ) 
-भद्रं भट्व न भ्रा भरेषमूर्ज शतक़तो । यदिन्द्र मृडयासि नः ॥६॥ 


सब कामों को करने वाला, तू ही सुख का दाता है। 
प्रनुपम शक्ति, उत्तम ज्ञान, तुझ से हो जन पाता है ।। 


श्रस्ति सोमो श्रयं सुतः पिबन्त्यस्थ मरुतः। उत स्वराजों 
:अदिवना ॥ १० 
दिव्यानन्द यह प्राप्त हुग्ना है, 
कर लो इसका मन से ध्यान। 
उत्तम ज्ञान मनीषा से, 
सानन्द करो इसो का पान॥ 


इति अष्टमी दशतिः (षष्ठ: खण्ड:) । 


:ईड्डूयन्तो रप्स्युव इन्द्र जातमुपासते। वन्वानासः सुवीयंम्‌ ॥१॥ 
ज्ञान पाकर कर्म की, चाहना जब हम कर। 
शक्तिशाली इन्द्र की, साधना तब हम करें।॥। 


ले कि देवा इनोमसि न क्‍या योपयामसि। अन्‍्त्रभ्र॒ुत्य॑ चरा- 
ःससि ॥२॥। 
हे प्रभो मम इन्द्रियां, कभी न होवें कष्ट-कारी । 
न लुभावें न डरावें, करें सदा शुभ कर्म सारी ॥ 


दोषों श्रागाद्‌ बृहद्‌गाय द्युमद्गामन्‍नाथवंण । स्तुहि देवं सबिता- 
“रम्‌ ॥३॥ 
श्रन्धकार में चलते मानव, प्रकाशक प्रभ्नु को याद कर। 
गीत गाकर उस पिता के, मन में तू आह्वाद भर ॥ 


एषो उषा श्रपूर्ष्या व्युच्छति प्रिया दिवः। स्तुबे बामध्विना 
ग्बूहत्‌ ॥४॥ 
जगमग करती उषा रानी, देख लो वह ञ्रा रही । 
ज्ञान और संकल्प के यह, शुभ संदेशे ला रहो । 
ज्ञान और संकल्प शक्ति, मेरे मन को भर रही । 
मैं करूं उसकी स्तुति जो, संकल्प ज्ञान बढ़ा रही ॥। 


( ३१ ) 
! इुन्द्रों दधोथो अस्थभिवृ त्राण्यप्रतिष्कुत:। जघान नवतीनंव ।॥५॥ 


साधन शक्ति कर में लेकर, सब विघ्नों का नाश किया। 
नहीं हारता शक्तिशात्री, उसे प्रात्मा ने प्रकाश दिया ॥। 


इन्द्रे हि मत्स्यन्थसो विश्वेभिः सोमपर्वभि:। महाँ श्रभिष्टि- 
रोजसा ॥६॥ 
ः प्रानन्‍्द का है स्रोत बहता, इन्द्र तू उस में नहा। 
अदम्य शक्त प्राप्त करके, बलवान्‌ हो रहना बना ॥ 


झा तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धनमा गहि । महान्महीभि- 
कूतिभिः ॥७॥ 
महती शक्ति वाले ईश्वर, तू है सब से बहुत बड़ा । 
इसीलिए हम तुझे बुलाते, शीघ्र हमारे मन में झ्रा ॥ 


प्रोजस्तवस्य॒ तित्विष उसे यत्‌ समवतंयत्‌ । इन्द्रइ्चसंव 
“रोदसो ॥४॥॥ 
सारे लोक हैं घुमते, तेरे तेज प्रताप से । 
वीर पुरुष जैसे है, धुमाता ढाल अपने झ्राप से ॥ 


प्रयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न झ्ोहसे ३६) 
तेरा हो हूं ग्राश्चित प्रभुवर, प्रेम से सुन लीजिए । 
कबूतर रक्षा करे प्रिया की, ऐसे रक्षा कीजिए ॥ 


वात झा वातु भेषज शम्भु सयोभु नो ह॒दे । प्र न झ्लायूंषि तारि- 
'घत्‌ ॥१०॥ 
सर्वव्यापक प्रभु हमारे, सव कष्टों को सदा हरे।. 
बन्धन सारे काट हमारे, जीवन नैया पार करे |। 


इति नवमी दशतिः (सप्तम: खण्ड:) । 


य॑ रक्षन्ति प्रचेततो वरुणो मित्रो पश्रयंभा। नकिः स वस्यते 
जलन: ॥१।। 
प्रेम, न्याय और पावन विद्या, जिसकी रक्षा करते हैं। 
कभो नहीं वह जन दुःख पाता, उसके संकट भरते हैं ॥ 


( ३२ ) 


गवयो घु णो यथा पुराश्वयोत रथया। बरिवस्था महोनाम्‌ ॥२॥ 
ज्ञान का धत जो पाना चाहे, 
मत अपने को साध ले। 


आँख, ताक और जिह्ठा को, 
अपने कर में बांध ले।॥ 


इमास्त इन्द्र पृनयों घृत॑ दुहत श्राशिरम्‌ ।  एनामृतस्य. 
पिप्युषी: ॥३॥ 
ञ्रय मेरी तमनाशक बुद्धि, 
तेरी किरणें जगमग करतीं । 
जब यह चाहें ऋत को पाना, 
सत्य रवि के तेज को वरतीं ॥ 


झ्रया थिया च गव्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्ठत। यतु सोमे सोम- 


आाभुवः ॥४॥। 
प्रकाश को प्यासी बुद्धि तेरी, तू यज्ञों में श्राता है । 


तेरे अनगिनत भक्त हैं तू हो, तू सोम शक्ति को पाता है ॥ 


वावका नः सरस्वती वाजेभिवाजिनीवतो। यज्ञ वष्ठु धिया-- 
बसु: ॥५॥ 
श्रन्त:करणा की प्रेरणा, सुविचार से भरपूर है। 
भर जाए मेरी झ्रात्मा, रहती जो इस से दूर है ॥ 


के इस नाहुषोष्वा इन्द्र सोमस्य तर्पथातु+। सनो बसून्या 
भरात्‌ ॥६॥। 
कौन है, शुभ कर्म से जो, इन्द्र का तर्पण करे। 
शुभ कर्मरूपी सोम पा, इन्द्र ही ज्ञान धन भरे ॥ 


थ्रायाहि सुथुमा हि त इन्द्र सोम पिबा इमस्‌ । एवं बहिः सदो: 
मम ॥७॥। 
मनमंदिर में इन्द्र श्राओ, बेठकर शासन करो । 
तेरे लिए यह भक्त रस है, पान तुम निशदिन करो ॥। 


( हरे ) 
महि त्रोणामवरस्तु थुक्ष भित्रस्यायंस्ण: । दुराधं वरुणस्य ॥८। 
जीत न सकता जिसको कोई, 
मित्र भ्रयंद्रा वरुण महान। 
रक्षा करें सदा यह मेरी, 
सदा सत्य का पर्दा तान॥ 


त्वावतः पुरावसो बयमिन््र प्रशेतः | स्मसि स्थातहरोणाम्‌ ॥६॥ 
सब के चेता सब के रक्षक, सब को तुम्हीं बसाते हो । 
हम श्रातते हैं पास तेरे, तुम श्रंगों में सरसाते ही ॥ 


इति दशमी दह्ति: (अष्टम: खण्ड:) । 
॥ इति द्वितीय: प्रषाठक: समाप्त: ॥! 


अथ तृतीयः प्रपाठकः 
(प्रथमो<5धं:) 


उत्त्वा मदन्‍्तु सोमाः छणुष्व राधो श्रद्धिवः॥। अब ब्रह्मद्विषो 
जहि ॥१॥ 

तेरी शक्ति कभी न टूटे, मुझ को परमानन्द मिले। 

विघ्नों का तू ही नाश करे, हम को ऐद्वर्य भ्रमन्द मिले।॥ 


गिरवेणः पाहि नः सुतं सधोर्धाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमि- 
झद्यः ॥२॥ 

तेरी प्रशंसा हमकरें, हम ने भक्तिरस निर्माण किया। 

सस्‍्तात करो तुम इसमें स्वामी, तेरी दया का दान लिया ॥ 


सदा व इस्द्रश्चक षवा उपो नुस सपप्यन्‌। न देवों वृतः श्‌र 
इन्द्र: ॥३॥) 

ऐश्वयंशाली इन्द्र प्रभु, जब जब तेरे पास है प्राता। 

तुक को भ्रपती ओर खींचता, उसको क्‍यों नहीं श्रपनाता ॥ 


थ्रा त्वा विशन्त्विन्दवः ससुद्रसिव सिन्धवः। न त्वासिद्धाति- 
रिच्यते ॥॥४॥ 

कल-कल करतीं नदियां बहतीं, सागर में हो जातीं लीत । 

आनन्द लहरियां लहरातीं, तेरे में हो जातीं जलमीन ॥ 


इन्द्रमिद्‌गा थिनो बृहदिस्द्रम्क भिरक्षिण:। इन्द्र वाशीरनूषत ॥५॥ 
साम गान के गाने वाले, और ऋचा दर्शाने वाले।॥ 
गाते तेरे गोत मनोहर, पावन मंत्रों के रखवाले॥ 


इन्द्र इबे ददातु न ऋभुक्षणमृभ रयिम्‌ । बाजी ददातु बाजि- 
नम्‌ ॥६।॥। 

मनीषा मुझ को मिले चमकती, तेजस्वी ऐद्वर्य मिले। 

उत्तम कम कराने को, वोरेश इन्द्र से बल मिले ॥ 


( ३५ ) 


.' इस्त्रो श्रद्धा महद्भूयमभोषदपचुस्यवत्‌ । स हि स्थिरो विच- 


बेणि: ॥७॥॥ 
आलोकमयी यह उत्तम प्रतिभा 
, भय संकट का नाश करे। 
दर्शनशक्ति दूर देखती, 
मन में सदा प्रकाश भरे॥ 


इसा उ त्वा सुते सुते नक्षन्ते गिर्षणो गिरः। गायों वत्सं न 
ख्ैेनवः ॥५॥ 

दूध पिलाने वाली गउएं पहुंचें, अपने बछड़ों पास। 

मेरी वारियां तुझे हूढतों, मैं हूं परमानन्द का दास ॥ 


इन्द्रा नु पृषणा बयं सख्याय स्वस्तये । हुबेस वाजसातये ॥॥६॥ 
इन्द्र पूषा की करें स्तुति हम, भोग पाने के लिए। 
ज्ञान शक्ति मित्रता, जीवन में लाने के लिए॥ 


सकि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायों श्रस्ति वृत्रहन्‌। नकक्‍येव॑ यया 
स्वस्‌ ॥१०॥॥ 

है विधष्ननाशक इन्द्र तुक से, न कोई महान है। 

कोई बड़ा तुक से नहीं, न कोई तेरे समान है॥ 


इति प्रथमा दश्यति: (नवमः खण्ड:) । 


तररणि वो जनानां त्रदं बाजस्थ गोमतः। समानसु प्र शंसि- 
चस्‌ ॥१॥ 

स्तुति करूँ मैं उसी पिता की, जो सब का तारनहार। 

प्रकाश का स्वामी, सब का रक्षक; सब सुख का प्राघार ॥ 


प्रसृग्रसिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । सजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥२॥ 
मन में जब उठे कामना; नारी पति के पास जाए। 
तुक को पानें मेरी वारियां, ऊंची सी उड़ान लगाएं।॥ 


( ३६ ) 


सुनीयो घा स मत्यों यं मरतो यमर्यमा। मित्रास्पान्त्यदुहः ७३७ 
जीवन पथ पर चलते चलते, मार्ग कभी न खोता है। 
जिसके सिर पर मरुत्‌ अ्रय॑मा, मित्र का साया होता है ॥ 


यहोडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्पशानि परामृतम्‌। वसु स्पाहूँ_तदा 
भर ॥४॥ 

हे इन्द्र हे बढ़ संकल्प जन, सभी धनों का वरण करो। 

मननशील जन जो पा सकते, उन्हीं सुखों का भरण करो ॥ 


श्रुतं वो वृत्रहन्तमं प्र शर्ध चर्षणीनाम्‌ । श्राशिषे राधसे महे ॥५४ 
शक्तिशाली ज्ञान सत्य की, कामना करते रहो। 
जिससे सभी को सुख मिले, ऐडवर्य वह वरते रहो॥ 


श्ररं त इख्ध श्रवसे गेम शूर त्वावत:। श्ररं शक्र परेमणि ॥६॥॥ 
तुक को रिभाएँ शत्रुनाशक, अस्तरज्ञान पाने के लिए। 
लीन तेरे में ही हम रहे, तुके श्रेष्ठ गाने के लिए |॥ 


धानावन्तं करम्भिणमपुपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रार्जुषस्व न: ७४ 
तुम मिलते हो उसे इन्द्र जी, जो जौ की खीलें खाते हैं । 
दही सत्त्‌ श्रौर पूए खाकर, गुण गण तेरे गाते हैं।। 


श्रपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तय: । विएवा यदजयः स्पृथ: ॥५ 
तुमने जीतीं सभी इन्द्रियां, हे इन्द्र वोर स्पर्धा वाले। 
काटों काल भयंकर का घिर, शुभ कामों के बन रखवाले ॥ 


इसे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वा:॥ तेषां मत्स्‍्व प्रभु 
बसो ॥६॥ 

शक्तिशाली है आश्रयदाता, उन प्रानन्दों में रमण करो। 

सिद्ध करेंगे जिनको श्रागे, हे इन्द्र उन्हों में भ्रमण करो॥ 

तुम्य॑ सुतास: सोमाः स्तोर्ण बहिविभावसों। स्तोतुम्य इन्द्र 
सुडय (१०१ 

शोभाशालो हे इन्द्र हमारे; ये प्रानन्द तुम्हारे हैं। 

मन आसन पर बेठो प्यारे, सारे भक्त पुकारे हैं॥ 


इति द्वितीया दशति: (दशमः खण्ड:) । 


( ३७ ) 


आरा व इस्द्ं कृषि यया वाजयन्तः शतक़तुम्‌। मंहिष्ठं सिज्च 
ऋुच्दुभिः ॥१॥ 

अन्त धान्‍्य उपजाने हेतु; कप शभ्रादि का करें निर्माण । 

शुभकारी यह इन्द्र श्रात्मा, दिव्यानन्द से बचे महान॥ 


झतश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतबवाजया । इषा सहख्रवाजया ॥३२॥ 
सेकड़ों बलशाली लेकर, प्रेरणाएं साथ तू। 
श्राजा हमारे पास प्यारे, सारी शक्तियों का नाथ तू॥ 


आरा बुर्दं वृत्रह ददे जातः पृच्छाद्‌ वि सातरम्‌। क झद्माः के ह 
जपुण्विरे ॥॥३॥। 

कौन हिसक कौन डाकू, इन्द्र इसको जानता। 

बाघाएं कर के दूर सारी, उन्नति पथ तानता॥ 


बृबदुक्यं हवामहे सृप्रकरस्तमृतये । साधः क्ृण्वन्तमवसे ॥४॥ 
भागे बढ़ने के लिए, हम प्राश्रय लें साम का। 
साधना साधक वही, रक्षक वही शुभ काम का॥. 


ऋचजुनीतों नो वरुणो मित्रो भयति विद्वान्‌। प्रयेमा देवेः 
खजोषा: ॥५॥ 

इन्द्रियों का साथ द्वैता, ग्रुण भ्रलौकिक बिखेरता। 

सर्वज्ष हम से स्नेंह करता, शुभ मार्ग में है प्रेरता॥ 


दूरादिहेवयत्सतो5रुणप्सुरशिश्वितत्‌ । वि भानुं विश्वया 
खनत्‌ ॥६॥ 

चमकता है सूर्य सम, दूर से ही हरता प्रंधघकार। 

इन्द्र प्रभु के आलोक से, आलोक पाता है संसार॥ 


आ नो मित्रावरुशा धुतर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्या रजांसि सुकतु ॥७॥ 
मित्र, वरुण तुम हम पर बरसो, दिव्यानन्द की घार लिये। 
शुभ कर्मों के करने वालो, भाम्रो मघुर व्यवहार लियें॥ 


उदु त्ये सुनवो गिरः काष्ठा यशेष्वत्नत। वाश्ा झभिशु यातवे ॥८॥॥ 
प्यारा बछड़ा जब रम्भाए, गऊएं घुटनों पर भूुक जाती । 
स्तुति वाशियां मेरे सारे, झात्मिक यज्ञों को ले प्ातीं॥ 


( रेझ ) 


इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दणे पदम्‌ । समूढठमस्य पांसुले॥॥६॥७ 
सर्वव्यापक प्रभु की शक्ति, धरती भौर आकाश में छाई। 
अ्ज्ञान भरे श्रन्त:करण में, मूर्ख को न देती दिखाई॥ 


इति तृतीया दशति: (एकादश: खण्ड:) । 


श्रतोहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेरय । भ्रस्थ रातो सुतं पिब ॥१॥ 
हे इन्द्र तुझे न क्रोघी भाते, भक्तों के ढिंग जाते हो।॥ 
भक्तों की त्याग तपस्या का, भ्रानश्द सदा तुम बरसाते हो ॥ 


कंदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । तदिद्ध्यस्थ वर्धनम्‌ ॥२॥॥ 
महान्‌ चेतना वाले प्रभु की, स्तुति में जो गीत गाया। 
जिसको कहते इन्द्र शक्ति, उसे ही इसने बढ़ाया ॥ 


उक्थ च न शस्यसानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गोयमा- 
नम्‌ ॥३॥ 

सर्वव्यापा ईश सब के, प्रेम को पहिचानता। 

ज्ञान या शभ्ज्ञान से, गाई स्तुति को जानता॥ 


इन्द्र उकथेभिसंन्दिष्ठो बाजानां चवाजपतिः। हरिवान्त्सुतानां 
सखा ॥४॥ 

ज्ञानधनों का स्वामी इन्द्र, सामगान में रमण करे। 

शुभ कामों से मिले मोद के, साथ साथ वह गमन करे ॥ 


भरा याह्मय प॒नः सुतं बाजेभिर्मा हणीयथाः। महाँ इब युव- 
जानिः ॥५॥। 

शुभ कामों को करके मैंने, आत्मिक मधु संवारा है। 

आकर हम को वह धन दे दो, जो अधिकार हमारा है॥ 


कदा वसो स्तोत्र हयंत न्रा श्रव इसमशा दुघद्वा:। दीघं सुतं बाता- 


'प्वाय ॥६॥॥ े 
सब को बसाने वाले, तेरी करूं मैं कामना। 


“जैसे नहरें जंल को घरतीं, वेसे करूँ उपासना॥ 


( .रे६ ) 


ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिवा सोममृतूंरनु । तवेदं सल्यमस्तृतम्‌ ॥७॥ 
हे इन्द्र बन कर मित्र हमारे, सदा हमारे साथ रहो। 
ऋतु ऋतु में मोद फले जो, उसे सदा तुम नाथ गहो ॥ 


यरय घा ते भ्रपि स्पसि स्तोतार इन्द्र गिवंणः। त्वं नो जिन्‍य 
सोमपाः ॥८॥ 

तेरे ही हम बनें उपासक, तू ही प्रशंसा योग्य प्रभु। 

'तृप्त करो हे इन्द्र हमें, देकर, भक्ति रस का भोग्य हमें ॥ 


एल््र पृक्ष कासू चिन्नुम्णं तनुषु घेहि नः। सन्नाजिदुप्न पौस्थस्‌ ॥९७ 
है इन्द्र तूही तेजवन्त है, तूही विश्वविजेता है। 
हमारे इन्हीं शरीरों में तू, पौरष घन को देता है॥ 


एवा ह्ासि वीरयुरेवा शूर उत स्थिर: । एवा ते राध्यं मनः ॥१०१४ 
वीरों से तू प्रेम करे, सारे विष्त हटाने वाला हैं। 
तू भी वीर है दृढ़ संकल्पी, मनन सिखाने वाला है॥ 


इति चतुर्थी दशति: (द्वादश: खण्ड:)। 
इति द्वितीयो<्ष्याय: । 


अभि त्वा शूर नोनुमोड्दुग्धा इब घेनवः। 
!... ईशानमस्य जगतः स्वह शमीशातमिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ 
दूध पिलाने वाली गऊएं, बछड़ों के ढिंग जाती हैं। 
तैरे श्रपित सभी कामना, सत्य के दंत पाती हैं।॥ 


त्यासिद्धि हवामहे सातो वाजस्थ कारवः। 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववंतः ॥२॥ 
-ज्ञान संपत्ति पाने के हित, है ईइवर तुझे बुलाते हैं। 
बाघाभों के आने पर हम, तेरे दर पर बाते हैं॥ 
, सदा. सफलता पाने को, जब सारे यत्न थक जाते हैं। 
सत्य के स्वामी शक्तिधारो, तेरा ध्यान लगाते .हैं॥ 


( ४० ) 


श्रन्नि प्र वः सुराघसमिन्द्रमत॑ यथा विदे। 

यो जरितृम्यो मघवा पुरुवसुः सहर्न णेव शिक्षति ॥३॥ 
पाना चाहो सच्ची विद्या, घनवाली प्रतिभा वरुण करो। 
सब भक्तों को दरणा में लेती, उससे शिक्षा ग्रहण करो || 


त॑ वो दस्ममृतोषह॑ वसोमेन्दानमन्धसः | 

प्रभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्र गोभि्नवामहे ॥॥४॥ 
सुन्दर है. बह शात्रु नाशक, ज्ञान श्रन्न में रमण करे। 
गौएँ बुलातीं ज्यों बछड़ों को, हम उसका आवाहन करें॥ 


तरोभियों. विदहसुसिन्द्र सबाध ऊतये। 

बृहद्गायन्तः सुतसोमे श्रध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥५॥ 
सोम यज्ञ में बृहत्‌ साम को, ऋत्विग्‌ ऊँचे स्वर से गाश्ो । 
धन प्रदाता सदा इन्द्र है, यज्ञों में तुम उसे बुलाशो ॥ 


तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या ग्रुजा। 

श्रा व इन्द्र पुरूहूतं न मे गिरा नेसि तष्टेव सुदृवम्‌ ॥६॥ 
धारण करता सारे जग को, सब का तारण हारा है। 
ज्ञानदान वह सब को करता, सब का वही सहारा है॥ 


पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोसतः। 

आ्रापिनों बोधि सधमादें वृषे३5समाँ प्रवन्तु ते घियः ॥७»॥ 
'परमानन्द का पान करो, है प्रात्मन्‌ श्रानन्द भोग करो। 
भकक्‍त सभा में बन्घु बनकर, उन्‍नतिपथ में तुम योग करो ॥। 


त्वं होहि चेरवे विदा भगं वस॒त्तये। 

उद्वावृषस्व समघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्रश्यमिष्टये ॥८॥। 
ज्ञान शक्ति कर्मशक्ति, है इन्द्र तुझ से मांग रहा। 
परम धन को पा तुभी से, श्लानन्द पाना चाह रहा॥ 


न हि वहचरमं व न वसिष्ठः परिमंसते। 

झस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विदये पिबन्तु कासिनः॥६॥ 
कभी नहीं जो हम को भूले, सर्वश्रेष्ठ वह स्वामी है । 
ज्ञानयज्ञ में मिलकर बठं, मिलता रस सुखगामी है॥ 


(४१ ) 


मा चिदन्यद्‌ वि शंसत सलाथो मा रिवष्यत। 

इजमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्या श्र शंंसत ॥१०ा। 
'भ्रन्य किसी की स्तृति करो मत, मित्रो यदि सुख पाना है। 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा प्रेम उसी से माना है॥ 


इति पंचमो दशति: (प्रथम: खण्ड:) । 
इति तृतीयप्रपाठके प्रथमश्चार्घ: ॥ 


न किष्टं कमंणा नशद्‌ यहचचकार सवाधुघम्‌। 

इस्त्रं न यज्ञ विदयगुर्तम स्वसमधृष्टं घुष्णुमोजसा ॥१॥ 
जो ज्ञानी जन यज्ञ यजन से, जग में यश फंलाता है। 
ससब से उत्तम कामों को करके, विजयी इन्द्र पद पाता है ॥ 


य ऋते चिदर्भिश्रिषः पुरा अन्रम्य झातृदः। 

४... सन्धाता सन्धि सघवा पुरुवसुनिष्कर्ता विह॒, त॑ पुनः ॥२॥ 
'छिन्‍न भिन्‍न होने न देता, सब अश्रंगों का योग करे। 

“पुनः पुनः दे प्राणशक्ति, ब्रात्मा शरीर में भोग करे॥ 


झा त्वा सहस्लमा शर्त युक्‍ता रथे हिरण्यये। 

| ब्रह्मययुओ हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोसपोतये ॥३॥ 
'चमकीले रथ में बंठ मेरे मन ज्ञान शक्ति के तार लिये। 

सम्पन्न वृत्तियां तुक को ले जाएं, परमानन्द रसघार लिये ॥ 


झा मन्रेरित्ध हरिभियाहि. मयूररोसभिः। . 

सा त्वा के चित्नि येमुरिन्न पाशिनो5ति धन्वेव ताँ इहि ॥४)॥ 
“रंग बिरंगी उमंगें लेकर, बंधन काट गिराता जा। 
“धनुर्धारी सम तीर चला, प्रानन्द विजय का पाता जा ॥ 


त्वमड़ः प्र शंसिषों देवः दाविष्ठ म्येम्‌ । 

ने त्वदस्थों सघवन्नस्ति सडितेन्द्र ग्रवीसि ते बच: ॥५॥ 
“मरने थाली इसी देह में, प्राणशशक्तित तू भरता है। 
कै ईइवर तू हो सुखदाता है, भक्त श्र्यंसा करता है 


(«8 ७) 


त्वमिस्द्र यज्ञा अ्रस्युजीषी दावसस्पति:। 

त्वं वृत्राणि हंंस्यप्रतीन्‍्येक इत्‌ पुबंनुत्तसचर्ष णोधृति: ॥६॥॥ 
शुभ कामों को जो करता है, तू उसकी रक्षा करता है । 
तू श्रपराजित शक्ति वाला, संग बाधाएँ हरता है॥ 


इन्द्रमिदेवतातय इन्द्र प्रयस्यध्बरे । 

इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र घनस्य सातये ॥७॥। 
इन्द्र का लेके सहारा, ब्रात्म यज्ञ में बढ़ते हैं । 
निज इन्द्रियां सशक्त कर, ज्ञान शिखर पर चढ़ते हैं ।॥ 


इमसा उ त्वा पुरुबसो ग्रिरो वर्धन्तु या सम। 

पावकवर्णा: शुचयों विपश्चितो5भिस्तोम रनूषत ॥८॥ 
सब के भोतर बसने वाले, मेरे गीत तेरे गुण गाते। 
पावन शुद्ध मनीषी जन, सब ऐसे ग्रीत सुनाते॥ 


उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते। 

सन्नाजितो धनसा श्रक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इब ॥६॥ 
मधुर स्तुति से भर कर वाणी, हृदयकुण्ज से ग्राती है । 
विध्नों का प्रभु ! नाश करो; यें ही विनय सुनाती है ॥ 


यथा गौरो अ्रपा कृतं॑ तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 

आ।पत्वे नः प्रपित्वे तृुयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१०॥ 
जल का प्यासा गोरा मृग, सरपट भागा जाता है । 
इन्द्रियों के संग मेरा मन भो, ज्ञान नदी को पाता है॥ 


इति बष्ठी दशतिः (द्वितीय: खण्ड:)। 


शब्ध्युरषु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि:। 

भगं न हि त्वा यशसं वसुविदसनु श्र चरामसि ॥१॥. 
हे इन्द्र हे स्वामी तू हमारे, सारे काम बनाता है।' 
तु ही हमारी रक्षा करता, तू ही ज्ञान का दाता है ॥। 
मन की दुविधाशोों का नाशक, सारे कष्ट हटाता है । 
तेरे पीछे चलें हम, तू. ऐह्वर्य विधाता है।॥॥# 


( हे ) 


या इस्र भुज अभ्राभरः स्वर्वा श्रसुरेम्यः। 

स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये चर त्वे वृक्तनहिषः ॥२॥* 
है इन्द्र तू परमार्थ राही, अपना भोग्य हमें भी दे। 
हृदय-प्रासन बिछे हमारे, हम को साघन-पथ पर ले ॥९ 


प्र॒ मित्राय प्रायस्णे. सचण्यमृतावसो। 

यरुथ्ये३ वरुणे छन्हां बचः स्तोश्न राजसु गायत ॥३॥। 
हे ज्ञानी हे सत्य निवासी, दिव्य ग्रुणों को गाया कर। 
स्याय-नीति और मित्र भाव के, सुन्दर छन्द बनाया कर ॥' 


झ्रभि त्वा पूर्वपोतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः। 

समोचोनास ऋभव:ः समस्वरन्‌ रुद्रा गुणन्त पूर्व्यम्‌ ॥४॥ 
मेरे मन तू दिव्यशक्ति है, हम तुझ से आयु पाते हैं । 
प्राण के स्वामी तुक को साथें, रुद्र भी तुभ को गाते हैं ॥' 


प्र व इन्त्रायथ बृहते मरुतों ब्रह्माचंत। 

थुत्न हनति वृत्रहा शतक्रतुवच्त्रण दातपर्वणा ॥५॥ 
हे विद्वानों वेदवाणी से, इन्द्र का पूजन करो। 
विध्नों का यही नाश करता, ज्ञान कर्म से यजन करो ॥' 


बूहदिन्द्रायः गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 

येन ज्योतिरजनयन्नृताबुधों देव॑ देवाय जागृवि ॥६॥ 
सामगान को गाझो ज्ञानो, अज्ञान हमारा वही हरे । 
सच्चा दिव्य मार्ग दिखाए, आलोक इसी में प्रकट करे।॥ 


इन्द्र करत न झा भर पिता पुत्नेम्यों यथा। 

शिक्षा णो भ्रस्मिन्‌ पुरहृत यामनि जोवा ज्योतिरशीमहिं ॥»४ 
जैसे पिता पुत्रों को पाले, वंसे हो हम को ज्ञान दे। 
उन्नति-पथ पर चलें प्रभु, हम को ज्योति दान दे॥ 


सा न इन्द्र परा वृणस्भवा नः सधमाओों। 

त्वं न ऊतो त्वमिन्न झाप्यं मा न इन्द्र परावुणक्‌ ॥८॥। 
हे इन्द्र हम को छोड़ मत तू, श्ानन्द का सहभोग कर। 
तू ही मेरा इष्ट रक्षक, मुझ से कभी न वियोग कर ॥४ 


(. 3४४ 3) 


वयं घ त्वा सुतावन्‍्त श्रापो न वृक्‍्तबहिषः। 

पविश्रस्य प्रखूवरोषु वृज्रहन्‌ परि स्तोतार झ्ासते ॥६॥ 
हे विघ्नों के नाशक प्रभुवर, तेरे गीत हम गाते हैं। 
पावन मन खस्लोतों पर बंठे, प्रतिक्षण श्रानन्द पाते हैं॥ 


यविन्द्र नाहुषीष्वा श्रोजो नृम्णं चर कृष्टिषु। 

यहा पञ्चक्षितोनां द्युस्तमा भर सत्रा विद्वानि पौस्या ॥१०॥ 
“शरीरधारो, कर्मकारो. प्रभु से तेज बल भ्रौर ज्ञान लें। 
“अपनी निरन्तर साधना से, इन्द्र इन को मान लें॥ 


इति सप्तमों दह्यति: (तृतीयः खण्ड:) । 


सत्यमित्था._ वृषेदसि बृषजूतिनो$बिता। 

वृषा हा,ग्र शृण्विषे परावति वृषो श्र्वावति श्रुतः ॥१॥ 
-सुद्ष का वर्षक सचमुच तू है, तू हो रक्षा करता है । 
-दुर पास की सभो कामना, तू हो पूरो करता है ॥ 


यच्छक्रास परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌। 

प्रतस्त्वा गोभिधुंगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ श्रा विवासति ॥२॥ 
-हे शक्तिमन्‌ हे विध्ननाशक, भक्त तुक को बुला रहा। 
आनन्द साधक प्रकाश्षराहो, नित्य तुक को चाह रहा॥ 


अ्रभि वो वो रमन्धसो सदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌। 
इन्द्र. नाम अत्यं शाकिनं वो यथा॥ ३ 
. “आनन्द चाहते हो यदि, उस प्रतिचेतन का गान करो॥। 
-शक्तिशाली विख्यात इन्द्र का, वाणी से रस पान करो ॥ 


इन्द्र त्रिधातु शरण बिवरूथं_ स्वस्तये। 

छावियंच्छ मघव:दूघश्च महां व यावया दिद्युमेम्यः ॥४॥ 
श्रन्न, प्राण और मन वाले, तीनों शरीरों को पार कर । 
“दिव्य स्‍क्‍्लानन्द भोग करो, जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति सुधार कर ॥। 


( ४४ ) 


आयन्त इब सूर्य विद्वेदिन्द्रस्य भक्षत | 
... बसुनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भाग तदोधिम ५७४ 
उसी प्रभु के लिये सहारा, सारे सुख हम पाते हैं। 
झगले पिछले सभी कर्मफल, इन्द्र शक्ति से श्ाते हैं |! 


न सीमदेव आपतदिषं दोर्घायो मर्त्य:। 

एतग्वा चिद्य एतश्ो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते॥६॥* 
सो वर्षों तक जीने वाले, इन्द्रियां घोड़े साध ले। 
इृष्ट पानें के लिए हम, दिव्य शक्ति आराघ लें॥* 


झा नो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु सूषत। 

उप ब्रह्माणिि सवसानि बुत्रहन्‌ परसज्या ऋचोषस ॥७॥ ' 
सभी प्रकार के संघर्षों में, उसी इन्द्र को हम मनाएं। 
यज्ञों पर कर आत्म समर्पणा, वीर विजयी को मिल सजाएं॥ 


तवेदिस्तवावम॑ वसु त्व॑ पुष्यसि सध्यमस्‌ । 
सत्रा विशवस्थ परमस्य राजसि नकिष्ट्वा भोषु वृष्वते ॥८॥२ 
तीन प्रवस्था वाले धन का, स्वामी इन्द्र कहाता है। 
तू ही राजा तुरीय काल का, तू ही प्ानन्ददाता है।॥ 


क्वेयय क्येदसि पुरुत्रा चिद्धि ते सनः। 
झलि यरुध्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा श्रगासिषुः ॥६॥ 
कहाँ कहां तू है भटकता, श्राजा श्रपने श्राप में । 
भावों के संहारक, कहां गया तू ताप में ॥ 
गान तेरे गा रहे हम, प्रभो तू हमें मिलता नहीं। 
तेरे दर्शन के विना, यह चित्तकमल खिलता नहीं ॥ 


वयमेनसिदा झ्यो5पोपेमेह्‌ वज्जिराम्‌ । 

तस्मा उ भ्रद्य सबने सुतं भरा नून भूषत अआुते ॥१०॥- 
हमने खिलाया ज्ञानरूपी, वज्ञधारी को सदा। 
झानन्द से उसको भरें हम, ज्ञान यज्ञों में सदा।। 


इति अष्टमी दशतिः (चतुर्थ: खण्ड:) । 


( ४६ ) 


यो राजा चर्षणोनां याता रथेभिरश्निगुः। 

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुर ॥१॥ 
जअवयं प्रकाशित सब अंगों में, उसो इन्द्र का गान करूँ। 
गति दाता श्रौर पापविनाशक, विघ्नहारी का मान करूँ॥ 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो प्रभयं॑ कृधि। 
मघवज"ूछग्धि तव तन्‍न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि ॥२॥ 
निर्भभ करो है इन्द्र हमें, तू समर्थ बलवान है। 
. देषभाव को नाह कर दे, हिंसा का जो प्राण है॥ 


वास्तोष्पते श्रुवा स्थूणांसतन्रं सोम्यानाम्‌ । 

द्रप्स: पुरां भेत्ता शब्वतोनाभिन्द्रों मुनीनां सला ॥३॥ 
सब के वासी देहरक्षक, तुम भक्तों के श्राधार हो । 
ज्ञानियों को मोक्ष देते, मुनियों के मित्र सर्वाधार हो ॥ 


बण्महाँ भ्रसि सूर्य बडादित्य महाँ श्रसि। 

महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्का देव महाँ असि ॥४॥ 
-है प्रेक हे सदा एकरस, तुम सत्य ही महान हो। 
महिमा तेरो बहुत बड़ो, स्तुति योग्य' सन की शान हो ॥ 


अइवी रथी सुरूष इद्‌ गोमान्‌ यदिन्द्र ते सला। 

इवात्र भाजा वयसा सचते सदा चन्द्र्याति सभासुप ॥५॥॥ 
कर्म से बलशालो सुन्दर, तेरा मित्र ज्ञानवान हो। 
जीवन में ऐश्वयं मिले, सभा समाज में मान हो॥। 


यद्‌ द्ाव इन्र ते शत शत भुमिरुत स्थुः। 

न त्वा वज्ज्न्त्सहस्न' सूर्या श्रनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 
-हजारों सूर्य और ब्रह्माण्ड, तुझ तक जा नहीं सकते। 
अ्संख्यों भूमियां द्यौलोक, तुझ को पा नहीं सकते ॥। 


यदिन्द्र प्रागपागुदड न्‍्यर्बा हूयसे नुभिः। 

सिमा पुरु नृष्‌तो श्रस्यानवेइसि प्रशर्ध तुर्बशे ॥७॥ 
-भक्त जन तुझ को पुकारें, चारों दिशाओं से प्रमु। 
पा चुके दर्शन पअ्नेंकों, तेरी कलाशों के प्रभु ॥ 


( ४७ ) 


दोष कर दे दूर उनके. भुक के चलते जो सदा। 
तेरी शक्ति प्राप्त कर के, सब दोष दलते जो सदा॥ 


कस्तमित्र॒त्वा वसवा मर्त्यो दषषंति। 
श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पायें दिवि वाजो वाजं सिघासति ॥८॥ 
तैरा कौन कर सके निरादर, तू सब को देता वास हैं। 
' झूलोक में है ज्ञान देता, श्रद्धा तेरे पास है॥ 


इच्ध्राग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ु पद्वतीभ्यः । 

हित्वा ल्षिरो जिल्या रारपश्चरत्‌ त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमोत्‌ ॥६॥॥ 
बुद्धियाँ ले घारणावतो, है इन्द्र मेरे पास झआा। 
यूर्णा कर शुभकामनाएं मेरे मन में वास पा॥ 


इन्द्र नेदीय एदिहि. मितसेधासिरूतिभिः । 

शा शनन्‍्तम शन्‍्तसाभिर भिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥१०॥ 
त्तेीरी चेतन सत्ता स्वामी, सबसे आगे चलती है। 
इन्द्र श्रग्नि तक जाकर, श्रपना काम वह करती है॥ 


इति नवमी दशाति: (पञचमः: खण्ड:) । 


इत ऊती वो प्रजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌। 

श्राशुं जेतार॒हेतारं रथीतममतृत्त तुग्रियावृधम्‌ ॥१॥ 
ज्ञान बल को जो बढ़ाता, उसी इन्द्र का ध्यान घरो। 
सर्वव्यापक श्रमर प्रेरक, रक्षक का गुण गान करो॥। 


सो ष्‌ त्वा वाघतरइच नारे अ्रस्मन्नि रोरसन्‌। 

भारात्ताहदा सधमादं न श्रा गहोह वा सन्‍्नुपष शआुधि॥२॥ 
हे प्रध्म तुम से दृर जो रहते, उल्टी चाल चला करते। 
मऔघावी भी नहीं सुहाते, जो प्रज्ञा को छला करते॥ 


सुनोता सोसपाथ्ने. सोममिस्द्रोय. बज्िणे। 

पचता पक्‍तीरवसे कृशुध्वमित्‌ पृरंगन्नित पुर ते मयः ॥३॥ 
साधन बाले इन्द्र प्रभु हित, आनन्द रस तेयार करो। 
ही प्रसन्‍न वह रक्षा करेगा, सुखदायक से प्यार करों॥ 


(्‌ । 

यः सत्राहा विचर्षणिरिन्रं त॑ हमहे वयम्‌। 

सहस्रमन्यो तुविनुम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृधे ॥४॥७ 
शरत्रुनाशक इंद्र प्रभु का, हम सब मिल श्राद्वान करें। 
तेज का दाता, सत्‌ का रक्षक, जीवन को गतिमान्‌ करे॥ 

शंचीभिनं: शचोवसू दिया नक्‍त॑ दिशस्यतम्‌ । 

मा वां रातिरुपदसत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥५॥. 
झनन्‍तशक्ति वाले श्रष्टिवयो, प्रेरणा दिनरात दो। 
दान तुम देते रहो, हमारे दान में भी साथ दो ॥ 

यदा कदा चू सोढ़्षे स्‍्तोता जरेत मत्ये:। 

श्रादिद्‌ बन्देत वरुणं बिपा गिरा धर्तारं विदश्वतानाम ॥६॥ . 
जो पाषियों को दण्ड देकर, सुख को वर्षा करता है। 
बंदना उसको करें जो, विविध गुणों का धर्ता है ॥ 


पाहि गा भ्रन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिये। 
यः सम्मिइलो हर्योर्यों हिरण्यय इस्द्रो बज्जो हिरण्ययः ॥७॥ 
इन्द्रियों को रक्षा करके, प्रानन्द का श्रर्जन करें। 
ज्ञान एवं कर्मबल से, इन्द्र तम तर्जन करें॥ 
उभय॑ शूणबच्च न॒ इन्द्रो अर्वागिंदं बचः। 
सन्नाच्या सघवान्त्सोमपोतये घिया शविष्ठ झा गमत्‌ ॥४॥४- 
हे इन्द्र हमारे अन्दर बाहिर को, वाणियां सुन लोजिए। 
स॒द्‌ बुद्धि से ऐश्वर्य देकर, परमानन्द रस दीजिए॥ 
महे च्‌ न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दोयसे। 
न सहस्नाय नायुताय बज्चिवों न शताय दातामघ ॥॥९॥ 
है वच्ञधारी इन्द्र तुक को, मैं न छोड्ंगा कभी। 
चाहे मिले लाखों करोड़ों, सम्पत्तियां मुझ को सभी ॥ 
वस्याँ इन्द्रास में पितुरुत अ्ञातुरभुञ्जतः। 
माता च में छुदयथः समा बसो वसुत्वनाय राधसे ॥१०।४. 
_ब्राप्त धनों का भोग व करें, उन अ्रात पिता से श्रेष्ठ हो । 
ऐश्वर्य बढ़ाते लाभ कराते, माता से तुम श्रेष्ठ हो ॥ 
इति दशमी दशति: (दशम खण्ड:)। 
॥ इति तृतीय: प्रपाठकः समाप्त: ॥॥ 


अथ चत॒थ्थः प्रषाठकः 
(प्रथमो5घंः) 


इस इन्द्रायथ सुन्विरि सोमासों वेध्याशिरः। 

ताँ श्रा मदाय वज्ञहस्त पीतये हरिम्यां याह्योक श्रा ॥१॥ 
आत्मा के लिए ज्ञानरस, मिला ध्यान के योग से + 
परमानन्द मिलेगा तुक को, ज्ञान कर्म उपभोग से ॥॥ 


इस इन्द्र सदाय ते सोमादिचिकित्र उक्थिनः ॥ 

भधो: पपान उप नो पिरः श्ूस॒ु रास्व स्तोत्राय गरिर्वणः ॥२॥। 
है झ्रात्मन्‌_ तव हर्ष के हित, करें ज्ञान की साधना। 
पान करो मधु गान सुनो, मम पूर्ण कर दो कामना !। 


झा त्वाइद्य सबदुधां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 

इन्द्रं धेनूं सुदुधामन्या मिषमु रुधा रामरड्क्ृतम्‌ ॥३॥। 
मधुर अपना ज्ञान देती, भक्तों को करती गतिमान्‌। 
सुख से बरसाएं बड़ी घार को, तू है कामधेनु समान॥ 


न॒त्वा बृहन्तो भ्रद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः। 

यच्चछिक्षस्ति स्तुवते मावते बसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥४॥॥ 
बड़े-बड़े पर्वत भो प्राकर, तु को रोक नहीं पाते। 
भक्तों को जो संपत्ति देता, नाश न उसका कर जाते ॥| 


के हईं बेद सुते सचा पिबन्त कठ्यो दले। 

अर्यं यः पुरो बिभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ॥५॥ 
यज्ञ करें श्रमर रस पावें, इन्द्र ही उसका पान करें| 
दीरघकाल तक आ्रानन्‍्द भोगें, देहों का श्रभिमान करें।। 


यदिसत शासो प्रत्नत॑ च्यावया सदसस्परि। 

झस्माकमंश्‌ं सघवन्‌ पुरुस्पृहं बसब्ये ग्रधि बहँय ॥६॥ 
पद से हठाओ ब्रतविधाता, जो नियम पालन न करते । 
उनको बढ़ाते ही रहो, जो ब्रतों को नित्य घरते ।# 


( ४० ) 


त्वष्टा नो देव्यं बचः पर्जन्यों ब्रह्मणस्पतिः। 

पुश्नर्नातृभिरदितिरन पातु नो दुष्टरं त्रामणं बचः ॥७॥ 
हे दुःखनाशक गीत तेरे, गंभीर स्वर पाते रहें। 
निर्माण पालन श्रौर पुष्टि का, ग्रक्षर ज्ञान पांते रहें।। 


कदा चन स्तरीरसि नेन्‍्द्र सरचसि दाशुषे। 

उपोपेन्नु मघवन्‌ सूय इन्नु ते दान देवस्य पृच्यते ॥८॥ 
इन्द्र तू वन्ध्या गाय नहीं, तेरा भक्त सदा कुछ पाता है। 
अपने दान भण्डारे से तू, सदा दान बरसाता है॥ 


युड॒क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः। 

श्र्वाचीनो मधघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥६॥॥ 
मेरी भटकती इन्द्रियां, तेरा ज्ञान पाकर ज्वान्त हों। 
झ्रानन्द रस का पानकर, तेरे साथ न उद्श्नान्त हों ॥ 


त्वासिदा झो नरोडपीप्यन्‌ बज्ञिन्‌ सुरंयः। 

स॒ इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥१०॥॥ 
हे शक्तिमन्‌ तेरे भक्तों ने, तुकफ को सदा मनाया है। 
सुनो ठैर उस साधक की, जो शरण तुम्हारी श्राया है ॥ 


इति प्रथमा दशाति: (सप्तम: खण्ड:) । 


प्रत्यु॒ श्रवर्व्थायत्यू३च्छन्ती . दुहिता. दिवः। 

श्रपो मही वुणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सुनरी ॥१॥ 
देख रहा है साधक तुझ को, श्रालोक लोक से श्राई हो । 
तम की नाशक नेत्नी बनकर, ज्ञानशक्ति ले छाई हो ॥ 


इसा उ वां दिविष्टय उसञ्रा हवन्ते श्रश्विता। 

अय॑ वामद्वेश्वसे शचीवसु विश विश हि गच्छथः ॥२॥ 
चिति शक्तियां तुम्हें बुलातीं, प्रकाश पाने के लिए। 
अ्रश्तर्ज्ञान के घनी अध्वियों को, रक्षक बनाने के लिए ॥ 


आए 


कुष्ठ: को वामदिवना तपानों देवा सत्ये:। 

घनता वासइमया क्षयमाणोंइशुनेत्थसु प्राहन्यथा ।३॥ 
उससे होते तृप्त अश्वियो, जो ठोक रूप से खाता है। 
भूख प्यास से दुःखो न रहता, वही तुम को भाता है॥ 


भ्रय॑ वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु। 

तमदिवना पिबतं तिरो प्रह्नच' धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥४॥ 
चेतना से भरे हुए तुम, झानन्द रस का पान करो। 
जिस साधक ने इसे बनाया, उसको सब फलदान करो ॥ 


थ्रा त्वा सोमस्य गलदया सदा याचन्नहूं ज्या। 
भूणि सृर्ग न सबनेद्‌ चुक्रुध॑ं क ईशान न याचिषत्‌ ॥५॥ 
सारे यज्ञों में तुम रहते, परमानन्द का दान करो। 
- शाचना से भले हो रूठो, दाता मेरा मान करो॥ 


श्रध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिस्द्र: पिपासति। 

उपो नून॑ युयुजे वुषणा हरी श्रा च जगाम वृत्रहा ॥६॥ 
है यज्ञ करता तू बहा रस, इन्द्र पीनी झा गया। 
विघ्ननाशक शक्तियां ले, सुख बढ़ाने श्रा गया॥ 


झ्रभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनोयसः। 

पुरुवसुहि मघवन्‌ वभूविथ भरे भरे च हृव्य: ॥७॥ 
परमानल्द तू दे सदा, जो उसको पाना चाहते। 
शैश्वर्यवाले पोषणकर्ता, प्रभु के पास जाना चाहते॥ 


यदिन्द्र. यावतस्त्वमेतावदहमीशी य । 

स्तोतारमिदृधिषे रदावसो न पापत्याय रंसिषम्‌ ॥८॥। 
है इन्द्र तेरा धन जो पाऊँ, साधक को ही दान करूँ । 
पापी दुष्ट, अन्यायी को, कभो न मैं धनवान करूँ।॥ 


त्वमिन्द्र प्रतृतिष्वभि विधवा असि स्पृषः। 

भ्रशस्तिहा जनिता वृत्रत्रसि त्वं तय तरुष्यतः ॥६॥ 
है इन्द्र तू प्रात्मिक संघर्षों में, नायक बन धमकाता है। 
हिसक भावों को दूर हटाकर, श्रनुशासन में लाता है। 


( ५२ ) 
प्र्यो रिरिक्ष श्रोजला दिवः सदोम्यस्परि। 
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पाथिवमति विश्व वबक्षिथ ॥१०॥ 
सारे लोकों को पारकर, तू ज्योति लोक में रहता है । 
जग के दोष न तुक को व्यापें, तू इन सब को सहता है॥ 


इति द्वितीया दशति: (ग्रष्टम: खण्ड:) । 


असावि देवं गोऋजोकमस्धो स्यत्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोच । 

बोधामसि त्वा हयेइव यज्ञेबोघा न स्‍्तोममन्धसो मदेषु ॥१॥ 
साधकों ने है सिद्ध किया, भक्ति रस का प्याला। 
ज्ञान यज्ञों में तुके जगाते, मत भूल मेरे गोतों की माला॥ 


योनिष्ट इन्द्र सदने श्रकारि तमा नृभिः पुरुहत प्र याहि। 
ग्रसो यथा नो5विता वृधददिचह्‌ दो व॒तुनि ममदइच सोमे: ॥२॥ 
तेरा भवन सजा है प्यारे, तू इसमें बसने श्रा जा। 
तू रक्षक तू मोदक, आझानन्द बढ़ाने आ जा॥ 


अदर्दुरुत समसृजो बि खानि त्वमणंवान्‌ बद्‌बधानाँ श्ररम्णाः । 
महान्तमिन्द्र पवेतं वि यहः सृजद्धारा श्रव यद्दानवान्‌ हन्‌ ॥३॥ 
दुष्टों का कर नाश तूने इन्द्रियों का किया निर्माण । 
इसो देह में बहाई तूने, आनन्द को धारा महान॥ 


सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तदिचित्त विनृम्ण वाजम्‌। 
भ्रा नो भर सुबितं यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥डी। 
उत्तम अन्त का सेवन करते, तेरे गीत हम गाते हैं। 
हम को हमारा लक्ष्य दिखा, जहां पर आ्ानन्द पाते हैं॥ 


जगृह्या ते वक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयबों वसुपते वलुनाम्‌। 
विद्या हि त्वा गोपति श्र गोनामस्सस्यं चित्र वृषणं राथि दा: ॥५॥ 
जोबन तत्तवों का तू स्वामी, तेरा पकड़ें दायां हाथ। 
हम को पोषक चेतन धन दे, तू है दिव्य ज्योति का नाथ ॥ 


( *रे ) 


इन्द्र नरो नेमधिता हवस्ते यत्पार्या युनजते घियस्ताः। 

, श्वूरो नृषाता श्रवसइच काम झा गोसति ब्रजे भजां त्व॑ं नः ॥६॥ 
जोवन रण में उसे बुलाते, जो पार लगाने वाला है। 
कर्म ज्ञान की शक्ति देकर, पाप नछाने वाला है॥ 


घय:ः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्र प्रियसेधा ऋषयो नाधमानाः। 
झ्प ध्वान्तमुर्णहि पूद्धि चक्षु्मुमुग्ध्याइस्माप्निघयेव बद्धान्‌ ॥७॥ 
दूर-दूर तक जाने वाली, इन्द्रियां तुक से मांग रहीं। 
श्रन्धकार से प्रभु छुड़ाओ, ज्योति पथ में जाग रहीं ॥ 


नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्त हृदा वेनन्तों श्रम्यचक्षत त्वा । 

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूत॑ यमस्य योनो शकुनं भुरण्युम्‌ ॥८॥ 
अभिन्‍न मित्र जानकर तुम को, शक्तिशाली पक्षी माना। 
विष्ननिवारक दिव्यादेश से, ज्योति पथ चमकाना ॥ 


अरह्य जज्ञानं प्रथम पुरस्तादि सीसतः सुरुचो बेन श्राव:। 

स बुध्न्या उपमा श्रस्य बिष्ठा: सतइच योनिससतदच विवः ॥१६॥ 
सब से पहिले उसी इन्द्र ने, वेद ज्ञान चमकाया था। 

सत्‌ के और श्रसत्‌ के सारे, कारण को समझाया था॥ 

प्यारा सुन्दर जोवन उसने, शब्दों में समझाया था। 

सारी ज्ञान रश्मियों को, उसने ही प्रकटाया था॥ 


झपूर्द्या पुरुतमान्यस्मे महे बीराय तबसे तुराय। 
विरप्शिने बज्ञिणे शन्तमानि व्चांस्यस्मे स्थविराय तक्ष्‌ः ॥१०॥ 
उसी महान्‌ बलझाली का, निशदिन हो हम गान करें। 
विध्न का नाशक शक्तिशाली, सब का हो कल्याण करें॥ 


इति तृतीया दशति: (नवम: खण्ड:) । 


अब द्रप्सो श्रंशुमतीमतिष्ठदोयानः कृष्णो दह्यभिः सहर्न: । 

प्रावत्तमिन्द्र: शच्या धमन्तमप स्तोहिति नृमणा प्रधव्रा: ॥१॥ 

जब चमकीला काला, पाप आत्मा पर करता वार। 
* उसे घरा पर पटक मारता, इन्द्र लिए कर्म तलवार ॥ 


( ४४ ) 


वृत्रस्य त्वा इबसथादीषमाणा विश्वे देवा श्रजहुयें साय: । 
सरुद्धूरिस्द्र सख्यं ते अस्त्ववेमा विधवा: पृतता जयासि ॥२॥ 
पाप की सब भावनाएं दिव्य ग्रुणों को हैं गिरातीं। 
इन्द्र सम सुविचार सेना, छात्र मण्डल को मिदातीं ॥ 


विधुं दद्राणं समने बहुनां युवा सन्‍्तं पलितो जगार। 

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥३॥। 

सब को मार गिराने वाला, विघ्नासुर है डरा हुआ्ना। 
कल तक थाजो प्राणों बाला, दिव्यगुणों से भरा हुआ ॥ 
त्वं ह त्यत्‌ सप्तस्यो जायमानो$शत्रुम्यों अभवः दात्रुरिस्द्र । 

गूढे च्ावापृथिवी प्न्वविन्दों विधुम:्भूबों भुवनेम्यों रण घाः ॥४॥ 
दुर्भावों को नष्ट करे, जो विचार तलवार से। 
पंच कोषों को वही नर, जीतता क्रम वार से ॥ 


मेडि न त्वा वज्तरिणं भृष्टिमन्तं पुरुघस्मान वृषभ स्थिरप्स्नुम्‌ । 
करोष्यर्यस्तरुषोदुवस्यु रित्द्र. घुक्ष वृत्रहरं गृुणोषे ॥५॥१ 
साधना की कामना से, इन्द्रियों को तू चलाता। 
विघष्तनाशक शक्तिदाता, सब का पोषक आश्रयदाता॥ 


प्र बो महे महे वृधे भरध्व॑ प्रचेतसे प्र सुमति कुणुध्वम्‌। 
विश: पूर्वी: प्र चर चर्षणिप्रा: ॥६॥ 
उच्च चेतना में मन लगाग्रो, 
ऊपर ऊपर चढ़ते जागो । 
ज्ञान को पाकर इन्द्र के मुख से 
जनता के सेवक बन जा्रो ॥। 
शुनं हुवेस मघवानमिन्द्रमस्सिन्‌ भरे नृतमं वाजसातों। 
श्ुग्वन्तमुग्रमुतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सड्जितं धनानि ॥७॥ 
इन्द्र का चाहें सहारा, ज्ञान साधक काम करने के लिए | 
नेता हमारा सबसे उत्तम, तेज से विध्न हरने के लिए।॥ 
उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्थेन्द्र समर्ये महया वसिष्ठ। 
झा यो विद्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईबतो वर्चांस ॥८॥॥ 
जीवन उत्तम करना है तो, बेदमंत्र उच्चार लो। 
बेद-ज्ञाता, यज्ञकर्ता, इन्द्र म्न में घार लो॥ 


6 ४५ ) 


चक यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे मध्विच्चच्छयात्‌ । 
पुथिव्यामतिथित यदूध: पयो गोष्वदधा श्रोषधीयु ॥६॥॥ 
बंध गया यह चक्र कर्मों का, मधुर रस धार के। 
गाय भूमि इन्द्रियां बन ज्ञान देता, भ्रन्न दुग्ध प्राहार के ॥ 
क्रमंचक्र में जीव घुूमता, पाता है संघर्ष को । 
ज्ञानी जनों को कष्ट न होता, सदा वढ़ाता हर्ष को॥ 


इति चतुर्थी दशति: (दशम: खण्ड:)। 


त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌। 

अरिष्टनेमि पृतनाजमाशू स्वस्तये ताक्ष्यसिहा हुवेम ॥१॥ 
कामरूप घोड़ों से चलते; ज्ञानप्रभा से ज्योतिमान। 
इन्द्ररःरथ को हम बुलाते, संघर्षों में वेगवान॥ 


आतारभिन्द्रमवितारसिन्द्र हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 

हुवे नु शक्त पुरुहतमिन्रमिद हबिसंघवा वेत्विल्य: ॥२॥ 
मेरा रक्षक वीर इन्द्र है, करू सदा उसका श्राह्वान। 
सारे भकत हैं उसे बुलाते, मैं भी गाऊं उसका गान ॥ 


यजामह इन्द्र वज्दक्षिणं हरीणां रथ्यां३ विन्नतानाम्‌। 

प्र इमअुभिदोधुवदृध्वंधा सुवद्धि सेनामिभेयमानों वि राधसा ॥३॥ 
उसी इन्द्र की करें भक्ति, जो दण्ड उद्ृण्ड को देता । 
पाप दाक्ति का नाश करे, वह उन्नति पथ का नेता ॥ 


सत्राहणं दार्धावब तुम्नमिन्द्र महामपारं वृषभ सुबत्मम्‌। 

हन्ता यो वृत्र॑ सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधा: ॥४॥ 
सभी विघ्नों का नाश करके, ज्ञान के धन को ला देता है । 
करें उसी इन्द्र का गायन, जो भक्तों का पथ नेता है॥ 


यो नो वनुष्पन्नभिदाति सत्त उगणा वा मन्यमानस्तुरों वा। 

क्षिधी युधा झवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमरास्त्वोता:॥शा। 
झपनी मौत बुलाने वाला, कोई हम से लड़ने आवे। 
तुम से रक्षित नाशक शास्त्रों के, श्रागे कभी न ठिकने पावे ॥। 


( ६८ ) 


य॑ वृत्रेषु क्षितयः स्पर्धमाना यं युक्‍तेषु तुरयन्तो हवन्ते। 

ये शुरसातौ यमपामुपज्मन्‌ य॑ विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्र: ॥॥६॥ 
श्रागे बढ़ने की इच्छा ले; इन्द्रियां जिसे बुलाती हैं । 
साधन-पथ को निर्मल करने, इन्द्र का नाम जपाती हैं ॥ 


इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष श्रा वहत॑ं सुबीराः। 

वोत॑ ह॒व्यान्यध्वरेबु देवा वर्धेयां गीभिरिडया मदन्ता॥७॥ 
ग्रात्मा में तुम रहते हो, वीर प्रेरणादायक हो । 
आत्मिक-यन्ञ में करें समपेरणा, सत्य तेज विधायक हो ॥ 


इन्द्राय गिरो श्रनिशितसर्गा श्रपः प्ररयत्‌ सगरस्य ब्रध्नात्‌ । 

यो श्रक्षेणेव चक्रियौ जची भिविष्वक्तस्तम्भ पृथिवीसुत द्याम्‌ ॥८॥ 
इंद्र की भौतिक, आत्मिक, शक्ति-पहियों से रथ चलता । 
प्र्पण करके कर्मजाल को, अंतमंन है ज्ञान से पलता ॥ 


आरा त्वा साय: सख्या ववृत्युस्तिरः पुरु चिदर्णवाऊजगस्या: । 

पितुनंपातमा दधोत वेधा अ्रस्मिन क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥६॥ 
श्र्थ चेतना का सागर तू है, तुक में लहरें गमन करें। 
मित्नता से रह सदा सब, प्रभु पालक में रमन करें॥ 


को अद्य युडक्ते धुरि गा ऋतस्थ शिमोवतो भामिनो दुह णायून्‌ । 
आसस्नेषामप्सुवाहो मयोभुन्‌ य एपां भृत्यावृराधत्‌ स जीबात्‌ ॥१० 
काम क्रोघ से भरो इन्द्रियां, ये बड़ी बलवान्‌ हैं। 
सत्य पथ पर संयम से चलें, जोवन का कल्यारा है ॥ 


इति पंचमो दशति: (एकादश: खण्ड:) । 
इति चतुर्थ प्रपाठकस्य प्रथमोडर्घ: ॥ 


गायत््ति त्वा गायब्निणो&चेन्त्यकंर्माकिण:। 

बअह्याणस्त्वा शतक्रत उद्धंशमिव येमिरे ॥१॥ 
ज्ञान के दाता, कम कराता, उसी इन्द्र का ध्यान घरे। 
घ्वज डंडे सा उसे उठावें, भक्त उसी का ग्रान करें॥ 


( ५७ ) 


अन्त विदा श्रवीबुघन्त्समुद्रव्यचसं गिरः। 

'रथोतम रथोनां वाजानां सत्पति पतिम्‌॥२॥ 
मनमंदिर में जो रहता है, रक्षक पालक नेता है । 
सब मिल गीत उसी के गावें, जो सच्चा सुख देता है ॥ 


इमसिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममरत्य मदम्‌। 

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्थ सादने ॥३॥ 
ज्ञान जल सींच कर, परम सत्य दर्शन करें । 
परम मोक्ष पाने के लिए, इन्द्र बन धर्षण करं॥ 


“यदिन्द्र चित्र भ इह नास्ति त्वादातसद्विवः। 

'राधस्तन्तों विददस उभयाहस्त्या भर ॥४॥ 
चेतनामय इन्द्र मुझ को, ज्ञान धन का दानदे। 
खाली पड़ी है. मेरी कोली, उसको भर भगवान दे॥ 


श्रुधी हव॑ तिरदच्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति। 

सुबीयंस्थ गोसतो रायस्पू्ि महाँ श्रसि ॥५॥ 
इन्द्र तू हैं महती शक्ति, तेरा पूजन जो करे। 
शक्तिशाली इंद्रियजित को, शक्तिधन से तू भरे ॥ 


असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 

आआा त्वा पृणकित्वन्द्रियं रज: सूर्यो य रश्मिभिः ॥६॥ 
ज्ञान का आनन्द पाता, वासना से जो परे। 
सुर्य के भ्रालोक सम, मोद वह मन में भरे॥ 


'एन्द्र याहि हरिभिरुष कण्वस्य सुष्ठुतिम । 

वियो अ्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 
भक्त जन जो गीत गाते, हे इन्द्र साधन साथ सुन । 
झालोक लोक के वासी, दिव्य जीवन का स्वामी बन ॥। 


आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वेणः। 

अभि त्वा समनूषत गायों बत्सं न घेनवः ॥८॥ 
आत्म यज्ञ में तुम्हें बुलाएं, गीत प्रशंसा के गाते । 
ज्यों बछड़ा गाय ढिंग जाए, वंसे हम तुझे बुलाते॥ 


। शक 


एतो स्थिन्द्रं सस्‍्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ता। 

शुद्धे रक्येवावृध्वांस शुद्ध राशोर्वान्‌ समत्त, ॥६॥॥ 
आग्नो रिभाएं उस प्रभु को, जो शुद्ध ज्योति रूप है। 
निर्मल गीत उसको भेंट दें, आनन्द का जो भूप है ।४ 


यो राय वो रयिन्तमों यो थुम्ने्युस्नवत्तम: । 

सोम: सुतः स इन्द्र तेइस्ति स्वधापते मदः ॥१०॥ 
स्वधापते सब धन के स्वामी, इन्द्र प्रभु तू कांतिमान्‌ । 
परमानंद के रस को पाकर, पाता तू आनंद महान्‌ ॥' 


इति षष्ठी दशति: (द्वादश: खण्ड:)। 
इति तुतोयोध्ध्यायः । 


प्रत्यस्म॑ पिपीषते विश्वानि विदुषे भर। 

प्ररज़्माय जग्मयेईडपदचादध्वने नरः ॥१॥ 
जीवन पथ में श्रागे रह कर, सब को राह दिखाता है। 
हे इंद्र उसे आनंद दान दे, जो ज्ञान से प्रेम बढ़ाता है ॥।' 


प्रा नो वयो वयःश्यं महान्तं गद्धरेष्ठाम्‌। 

महान्त॑ पू्िरोष्ठामुग्रं बचो श्रपावधीः ॥२७ 
जग को ठीक चलाने वाला, सब के मन में रहता है। 
सब से कोमल वाणी बोलो, ऐसे निशदिन कहता है।।' 


झ्रा त्वा रथं यथोतये सुस्नाय वर्तयामसि । 
तुविकृमिमृतोषहमिन्धय शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥ 
तुभ से मिलकर इन्द्र रहें हम, तू ही सत्य का त्राता है।' 
ज्ञान कर्म का रचने वाला, जीत वासना लाता है॥ 


स॒पृव्यों महोनां बेनः ऋतुभिरानजे। 

यस्प द्वारा सनुः पिता देवेषु धिय श्रानजे ॥४७ 
पूजनीयों का ज्ञानी नेता, ज्ञान कर्म प्रकाश करे। 
ज्ञानो जनों को प्रेरित करता, अज्ञान निशा का नाश करे | 


“(६ ६ ३) 
यदी वहन्त्याशवो अाजमाना रथेष्या। 
पिबन्तो सदिरं सधु तब श्रवांसि कृष्यते ॥५॥ 


परमानंद का भोग करातीं, जहां आलोक-किरण ले जाती । 
ग्रन्तिम लक्ष्य वही हमारा, इन्द्रियाँ जिसका बोध कराती |! 


त्यभु वो श्रप्रहणं यगूणोषे शवसस्पतिस्‌। 

इन्द्र विद्वासाहं नरं शचिष्ठ विश्ववेदसम्‌ ॥६॥ 
उसी इन्द्र के गीत सुनाऊँ, जो श्ररियों का नाश करे । 
कभी न हारे सब का नेता, उत्तम ज्ञान प्रकाश करे॥ 


दक्षिक्राव्णो श्रकारिषं जिष्णोरइवस्प वाजिन:। 

सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र रप श्रायूंषि तारिषत्‌ ॥७॥ 
व्यापक प्रभु की स्तृति करें, जो सभ्मार्य पर ले जाता। 
सदा विजय का लाभ करे, आयू सब की सदा बढ़ाता ॥ 


पुरां भिन्‍्दुयु वा कविरमितौजा श्रजायत। 

इन्द्रो विश्वस्थ कसंणों धर्ता बज्दो पुरुष्ठुतः ॥॥८॥ 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा, जो सब कोषों का वैत्ता है। 
सदा युवा वह क्रांतिकारी, रक्षा कामों का नेता है ॥' 


इति सप्तमो दह्ति: (प्रथम: खण्ड:) । 


प्र॒ प्र वस्विष्ठुभमिषं बन्दद्वीरायेन्दवे । 

घिया वो मेघसातये पुरन्ध्या विवासति॥१॥ 
श्रात्मवीर हैं जिसि भोगते, पाओ वो ही परमानंद । 
प्रेरणा प्रभु देता है, जाग्रत, स्वप्न सोने में सानंद ।। 


कइ्यपस्य स्वविदों यावाहुः सयुजाविति। 

ययोविश्वमपि ब्रतं यज्ञ घीरा निचाय्य ॥२॥ 
साधक के सहयोगी हैं सब, सुखमार्ग पर ले जाते। 
प्राण श्रपान की समान क्रिया सम, यज्ञ सदा ही सुख लाते ॥४ 


६ 5६8३8. 


आअर्चत प्राचंत नरः प्रियमेघासो श्रर्चत। 

अचेन्तु पुत्॒का उत पुरमिद्‌ धुष्ण्वचत ॥३॥ 
मोक्ष का जो दान करता, उस इन्द्र का पूजन करो। 
देह बंधन से छुड़ाता, उस का सभी अर्चन करो ॥ 


उक्थमिन्द्राय हांस्यं वर्धनं पुरुनिष्षिधे। 

शक्तो यथा सुतेषु रो रारणत्‌ सख्येषु च ॥४॥ 
मोक्षदाता इन्द्र को निज ज्ञान यज्ञों से रिकाएं। 
उसके ही सत्‌ सहयोग को, सम्पूर्ण कर्मों में जगाएं ॥। 


विश्वानरस्थ वस्पतिमनानतस्य दावसः । 

एवेंड्च  चबंणोीनामृती हुवे रथानाम्‌ ॥५॥ 
ज्ञान कर्म के साधन मेरे, आगे ही बढ़ते जाएं। 
सर्वविजेता सब में व्यापक, इन्द्र रथ को हम बुलाएं 


सघा यस्‍्ते दिदो नरो धिया मत्तंस्य शमतः । 

ऊती स बृहतो दिवो द्विषो श्रंहो न तरति ॥६॥ 
जो मरणशील नर इन्द्रज्ञान का, बुद्धि से भक्षरा करता । 
देषभाव को दूर भगाकर, उस का इन्द्र रक्षण करता ॥ 


विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी राति: शतकऋतो । 

श्रथा नो विश्वचर्षणे झुस्‍्नं सुदत्र मंहय ॥७॥ 
भिन्‍न भिन्‍त कामों को करता, तेरे दानगुरा श्रपरम्पार । 
अपना ज्ञानधन हम को दे दे, तू दानी सब देखनहार॥ 


वयब्चित्ते पतत्रिणों द्विपाच्चतुष्पादर्जुनि। 

उषः प्रारन्नृतूंरतु दिबो श्रन्तेम्यस्परि ॥८॥ 
सुंदर सूंदर किरणों वाली, उषे ज्ञान बरसाती जा। 
प्रकाशलोक से सीधी आकर, मघुर सुधा सरसाती जा ॥ 


श्रमी ये देवा स्थन मध्य झा रोचने दिवः । 

कद्ठ ऋतं कदमृतं का प्र॒त्ना व श्राहुति: ॥९॥ 
प्रकाशलोक के बीचों बीच, कोन देव नित वास करे । 
अमर सत्य है कौन पुरातन, तपेरा किस का दास करे ॥ 


( ६१ ) 


ऋतच साम यजामहे यास्‍्यां कर्मारिग कृण्वते । 

वि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु बक्षतः॥१०॥ 
सामवेद, ऋग्वेद ज्ञान से, सारे कर्मों के जाल बुने । 
विद्वान्‌ उन्हीं से यज्ञ कराते, बेठ सभा उपदेश सुनें ॥ 


इति भ्रष्ठमी दशति: (द्वितीय: खण्ड:) । 


विद्या: पुतना श्रभिभुतरं नरः सजूस्ततक्षु रिन्द्रं जजनुइच राजसे । 

ऋत्वे बरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठ तरसं॑ तरस्विनम्‌ ॥ १४! 
उत्तम शोभा देता सब को, क्रियाशील बनाता है। 
ब्रालसरहित इन्द्र को पाग्नो, जो दुष्टों को मार भगाता है॥ 


अत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेडहन्‌ यद्‌ दस्युं नये विवेरप:। 
उसे यत्वा रोदसो धावतामनु भ्यसात्ते शुष्मात्‌ पृथिवी चिदद्विव: ॥२॥- 
तेरे बल पर धरा खड़ी, द्योलोक तेरा श्रनुगामी है। 
तुक ओजस्वी का मुझे सहारा, तू कं शक्तित का स्वामी है ॥। 
हिंसक वृत्तियों का नाश करे, तू कर्मशक्ति उपजाता है । 
तू सर्वश्रेष्ठ, तू सर्वजीत है, तेरा सब से ही नाता है ॥ 


समेत बिद्वा श्रोजसा पति दिवो य एक इद्‌ म्रतिथिजंनानाम्‌ । 

स्‌॒प्व्यों नृतनसाजिगोषन्त वततेनोरनु वावृत एक इत्‌ ॥३॥' 
प्रकाशलोक का एक है स्वामी, उसकी शरण हम जाएं । 
अनादि नई वृत्तियों को जीतें, उसके पीछे हम जाएं ॥ 


इसे त इन्द्र ते बयं पुरुष्ठुत ये त्वारम्य चरामसि प्रभूवसो। 

न हि त्वदन्यो गिर्यणो गिर: सघत्‌ क्षोणीरिव प्रति तद्धय नो बचः ॥४॥४ 
तेरी सभी प्रशंसा करते, तेरी ओर हम करें प्रयाण । 
हम सब साधक तुमे ध्यावें, विनय हमारी पर कर ध्यान ॥ 


चर्बषणीधृर्त मघवानमुक्थ्यमिन्द्रं गिरो बृहतोरमभ्यनूषत। 

याबुधान पुरूत सुवृक्तिभिरमरत्य जरसारां दिवेदिवे ॥५॥ 
प्रजापालक वह सबका ईहव र, सब जन उसको नमन करें। 
झागे बढ़ते गीत हमारे, अ्रविनाशी तक गमन करें| 


( ४ ) 


व्रच्छा व इन्द्र मतयः स्वयूंवः सप्रीचोविश्वा उदश्वतीरनूषत । 

'परि ष्वजन्त जनयो यथा पति सर्य न शुन्ध्यूं मघवानमृतये ॥६॥ 
पत्नी निज स्वामी को चाहे, जो उसका पालन करता | 
मेरी वृत्तियाँ तुक को चाहें, तू परमानन्द धारण करता ॥ 


अ्रभि त्य॑ मेष पुरहृतमुग्मियमिन्द्रं गोभिमदता वस्वो श्रणंवम्‌ । 

यस्य दावों न विचरन्ति सानुष॑ भुजे संहिष्ठमभि विप्रमर्चत ॥७॥ 
प्रिय स्तोत्रों से मुग्ध करो, उस वेदगम्य सुखकारी को । 
मानव शक्ति पहुंच न पातो, भाग्यहित पूजो महिमाधारी को ॥ 


स्यं सु मेष महया स्वविदं शत यस्य सुभुवः साकमीरते । 

भ्रत्यं न वाजं हवनस्थदं रथमिर्ध बवृत्याम वसे सृवृक्तिभिः ॥८॥ 
भ्रपनी शक्ति मिले किरणों से. उसी इन्द्र का मान करो । 
जल्दी जल्दी यात्रा करने को, उसी अष्व का ध्यान करो ॥ 


चृतबतो भुवनानासभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा । 

जावापुथिवी वरुणस्य धर्णणा विष्कभिते श्रजरे भूरिरेतसा ॥६॥॥ 
टिके हुए हैं उसी शक्ति पर, बड़े बड़े ये प्रदरभुत लोक । 
प्रानन्ददात्री धरती माता, अंतरिक्ष द्यौलोक भ्रशोक ॥ 


उसे यदिन्ध्र रोदसी श्रापप्राथोषा इब। 

अहान्तं त्वा सहीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 

बेबी जनिश्यजीजनजडूद्ा जनिश्रयजीजनत्‌ ॥१०॥ 
हे इन्द्र उषा सम फेल रहा, तेरा प्रकाश सब और । 
पृथ्वी से द्यौलोक तक, छाया प्रताप तेरा घोर ॥ 


प्र सच्दिने पितुमदर्चता बची यः क्ृष्णगर्भा निरहन्नूजिइवना । 

श्रवस्यवों वृषणं वज्ञ्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवेसहि ॥११॥ 
सरल ज्ञान से पापभाव का, निजशक्ति से नाश करो। 
प्रतिभाशाली साधन वाले, मित्र इन्द्र की आश करें॥ 


इति नवमी दशति: (तृतीय: खण्ड:) | 


( एरे + 


इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतूं पुनीष उद्थ्यम्‌ । 

“बिदे वुषस्य दक्षस्यथ महाँ हि षः ॥१॥ 
सिद्ध किए आनन्दरसों से, शुद्ध ज्ञान पा सुख पाता। 
है इन्द्र तू ही है यश्षभागी, सब से तू ऊंचा कहलाता ॥ 


मु भ्रभि प्र गायत पुरुहतं पुरुठुतम्‌ । 
इन्द्र गीभिस्तविषमा विबासत ॥२॥। 
करें प्रशंसा उसी इन्द्र की, जिसका भक्त जन गान करें। 
शीघ्र चले वह बल का स्वामी, उसका दर्शन ध्यान घरे ॥ 


से ते मर्द ग्रणीमसि बृषरं पृक्षु सासहिस्‌ । 

उ लोकऊूत्नुमद्रिबों हरिश्चियम्‌ ॥३॥। 
हे भ्रदम्य तेरे परमानन्द का, सदा सदा ही करें बखान | 
संघर्षों में विजयो होकर, ज्ञानी जन का तू तन प्राण ॥। 


यत्‌ सोसमिन्द्र विष्णवि यद्वा घ॒ त्रित आप्त्ये । 

यहा सरत्सु सन्‍्दसे समिन्दु्भि: ॥४॥ 
झ्राननन्‍द-मग्न हो रहता उनमें, जो हैं तेरे भक्त सुजान । 
तीन भ्रवस्था पार करूं मैं, जो हैं तेरे भक्त सुजान॥ 


एडु सधोमेदिस्तरं सिञ्चाध्यर्यों श्रन्धसः । 
एवा हि बीरस्तवते सदावुधः ॥॥५॥ 
भक्तिरस से सींच-सींचकर, साधक तू हर्षाता है। 
उन्नति करने बाला वीर ही, सदा तेरे गुण गाता है ॥ 


एन्दुमिन्द्राय सिजड्चत पियाति सोम्यं सघु । 

श्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 
उसे बढ़ाओ शक्ति देकर, जो सब को घन देता है । 
शांतिदायक रस को पी ले, हे इन्द्र बड़ा तू नेता है ॥ 


एतो न्विन्द्र स्‍्तवाम सखायः स्तोम्यं नरस्‌ । 

कृष्ठोयों विश्या भ्रम्यस्त्येक इत्‌ ॥७॥ 
कमंशील प्रजा का स्वामी, सब पर शासन करने वाला । 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा, जो नेता दुःख हरने वाला ॥ 


की, 


इस्द्रायथ साम गायत विपध्राय बृहते बृहत्‌ । 

ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥॥८७ 
भकतो गुर गाग्नो उसके, जो वेदों का उपदेश करे। 
बही इन्द्र है वही ज्ञानी, देता वह सम संतोष अरे ।॥ 


य एक इष्विदयते वसु मर्ताय दाजुषे । 

ईदश्ञानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अद्धा॥&॥ 
हे शिष्य वही है इन्द्र श्रकेला, जो विजयी भ्रधिष्ठाता है। 
जो ग्रपना सब कुछ प्रर्पए कर दे, वही सब धन पाता है।॥ 


सखाय श्रा शिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वज्जिणे । 

स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धुष्णबवे १० 
हे मित्रो हम गुण गाएं, विजयी इन्द्र बलवान के। 
बेदमंत्रों से गीत सुनाएं, पुरुषोत्तम भगवान्‌ के ॥ 


इति दशमी दशति: (चतुर्थ: खण्डः) । 


॥ इति चतुर्थ: प्रपाठकः समाप्त: ॥। 


अथ पम्चमः प्रपाठकः 
(प्रथमो5्घ:) 


गुणे तदिस्द्र ते शव उपमां देवतातये। यद्धंसि वृत्रमोजसा 


शचीपते ॥१॥। 
ज्ञान की किरंणों, तुझे सजातीं, हे इन्द्र तु बाधा नाश करे | 
तेरे बल की करूं प्रशंसा, तू श्रपना दिव्य प्रकाश करे ॥ 


यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ | श्रयं स सोम इन्द्र 
ते सुतः पिब ॥२॥ 

जिस रस को पी के तूने विध्नासुर को भगाया है? 

दिव्य गुणों से भरी सुधा, भक्त तेरे दर लाया हैं।॥। 


एन्द्र नो गधि प्रिय सब्राजिदगोह्य । गिरिन विश्वतः पृथुः 
पतलिदिवः ॥ ३॥ 

सब के प्यारे, सब को जीतो, कभी न छिपने पाते हो । 

झ्ाझ्नो हमारे पास श्रालोक पति, सब से ऊंचे जाते हो ॥ 


य इन्द्र सोमपातमों सदः शविष्ठ चेतति । येना हंसि नया ३च्रिरं 
तम्तीमहे ॥४॥ 


जब तू मेरे इन्द्र जागता, श्रन्यायियों का नाश करे। 
तेरे परमानन्द को पाएं, तू भ्रानन्द शक्ति विकास करे ॥। 


हुचे तुनाय तत्सु नो व्राघोय भ्ायुर्जीवसे । भ्रादित्यासः समहसः 
छरोतन ॥५॥ 

हे आदित्यो तेजवन्त तुम, विनय हमारी कान करो। 

वंश! हमारा बना रहे, संतान को आयुवान करो॥ 

बेत्या हि निऋ तीनां बज्नहस्त परियुजम्‌। भहरह: शुन्ध्युः 
परिपदामिय ॥६॥। 0009७ 

शोध लगाने वाला जेसे, पदचिक्नों को पहिचानता । 

है वज्नहस्त ! जो करे बुराई, उसके मनोमाव तू जानता ॥ 


(६ ६६ ) 


झ्रपामीवासप ख्रिधमप सेधत दुर्मतिम्‌। झादित्यासो ग्रयोतना 
नो अंहसः ॥७॥ 

है झादित्यों रोग हटाओ, दुर्भावों को दूर करो॥+ 

पराप हटा मेरी झ्रात्मा के, धर्ममाव भरपूर करो॥ 


पिबरा सोसमिन्द्र मन्दतु त्वा य॑ ते सुषाब हयेहवाद्रि:। सोतु- 
बाहिस्याँ सुयतो नार्वा ॥८॥ 

साधक ने सधे भदव सम, झानन्दामृत तैयार किया। 

पीले इष्द्रियों के स्वामी; इसने धर्म मेघ भ्राघार लिया ॥ 


इति प्रथमा दशति: (पञुचम: खण्ड:) । 


झश्नातृव्यो श्रना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। ग्रुषेदा- 


पित्वमिच्छसे ॥ १४ 
तू सदा स्वतन्त्र तू अजय इन्द्र, तेरा न कोई नेता है। 
बन्घचु बन सब संघर्षों में, सदा साथ तू देता है॥ 


यो न इृदसिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु वः स्तुषे। सखाय 
इन्द्रमुतये ॥२॥॥ 

हे भित्रो जो हमें बसाता, जो सारे सुख दान करे। 

उनन्‍नतिपथ पर बढ़ने के हित, हम उसका झ्राह्वान करें ॥ 


शा गनन्‍ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो साप स्थात समन्‍्यवः | 


हढा चिह्ममयिष्णवः ॥३॥। 
भेरे संकल्पो मेरे मित्रों, दुःख मत मानो वढ़ो बढ़ो। 
क्रोध करो मत बन के शासक, दृढ़ता से उन्‍नति शिखर चढ़ो॥। 


भरा याहायमिन्दवेडश्वप्ते गोपत उर्वेरापते। सोम सोसपते 


पिव ॥४॥ ५ 
ज्ञान कर्म की सभी इन्द्रियाँ, जिसके बष में सदा रहें । 


सिद्ध भक्त सोमरंस पीता, सुखधारा में सदा बहें ॥ 


( ६७ ह 


“' श्थया हू स्विय्ुजा बयं प्रति इबसन्त वृषभ बुवोमहि। संस्थे 
अनस्य गोमतः ॥५॥) हे 
ज्ञान की वर्षा करने वाले, इष्ट्र तुम्हें हम मित्र बनावें । 
ज्ञानी जनों में बेंठ बेठ, तेरे गुण दिन रात हो गावें॥ 


भावधिचिद्‌ घा समसयवः सजात्वेत मरतः सबस्धवः। रिहते 
ककुसों सियः ॥६॥ 

है संकल्पो इन्द्रियगण से, सदा तुम्हारा मेल है। 

विस्तृत दिशाओ्रों से भाकर, ही होता तुम्हारा खेल हैं॥ 

. तवं न इख्ता भर प्लोजो नुम्णं झतक्रतों विचर्यरणे। झा वोरं 

बृतनासहम्‌ ॥७॥। ४ 

शत बुद्धि वाले, सब का द्र॒ष्टा, दीनता को दूर कर। 

हात्रु बिजेता हम सब को ही, वीर्य से भरपूर कर ॥ 


झधा होख गिर्वण उप तथा कास ईमहे ससृग्महे। उदेव ग्सन्त 
दि: ॥॥८।। 
पानी जैसे पानी में मिल, उस जंसा हो जाता है। 
' तुम तक भाके तुम को पावें, लक्ष्य सफलता पाता है॥ 
सीवन्तस्ते ब्यो यथा गोओते सधों सबिरे विवक्षरों |. भ्रभि 
ह्वाभिन्द्र नोनुमः ॥९॥ 
हे इन्द्र गगनचारी पक्षी सम, हम भी ऊंचे गमन करें। 
परमानन्द की झाशा से, भक्त तुझे ही नमन करें॥ 
बयमु त्वासपूर्व्य स्थूरं न कच्चिड्ू रन्‍्तोइवस्यवः । बज्लिडिचतन 
हयासहे ॥१०॥॥ 
हे भ्रदूभुत है शक्तिश्ञालो, प्रपनी रक्षा हित तुझे बुलावें । 
बली बल को जैसे पालें, तेरे निशदिन हम गुर गावें॥ 


इति द्वितीया दशति: (षष्ठ: खण्ड:) । 


स्वादोरित्या विदृवतो मधोः पिबन्ति गोयें:। या इस्रेण सया- 
थरीबु व्णा सदन्ति शोभया वस्वोरनु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 

घिद्ध परमानल्द रस को, इल्द्रियां जब पान करतीं। 

इन्द्र के संग मोद भरतीं, तेजयुत निज राज्य करतीं॥ 


( ६८ ) 


- - ईत्था.हि झोस इन्मदो ब्रह्म चकार .वर्धनम्‌ । शधिष्ठ वच्िन्नो- 
जसा पृथिव्या निः शज्ञा अ्रहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ३२) 
हे वञ्धारी इन्द्र तू नें, सोम में ध्ाननन्‍्द बसाया। 
विघ्न बाधा नष्ट कर के, तूने अपना तेज पाया॥ 


: इन्द्रों सदाय वावृधे शवसे वृश्षह्ा नुभिः । तसमिन्महत्‌ स्वाजि- 
पृतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोईविषत्‌ ॥३॥ 
विध्ननाशक निज मित्रों संग, परमानन्द को जो पाता । 

हम उस को ही याद करते, कष्टों में बह त्रारादाता।॥ 


इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोध्नुत्तं बच्चिन्‌ वीर्यम्‌। यद्ध त्यं मायिनं सुर्गं 
तब त्यन्माययावधी रचन्ननु स्व॒राज्यम्‌ ४ 

है बीर साधनशील इस्द्र, तेरा बल है सदा महान्‌। 

निज युक्ति से नाश किया है, सारा भ्रम का जाल महान्‌ ॥। 


प्रह्मभीहि धृष्णुहि न॒ते बच्चो नि यंसते। इन्द्र नुम्णं हि तेः 
शवों हनो वृत्र जया अ्पोष्च॑स्ननु स्व॒राज्यम्‌ ॥५॥॥ 

हे इन्द्र भ्रमोध वज्ञ से झ्त्रुश्नों को विनसाइये। 

वच्य अर बल से हमारी घन वृद्धि को विकसाइये ॥। 


यदुदीरत श्राजयों धृष्णवे धीयते घनम्‌। युडक्ष्वा सदच्युता 
हरी क॑ हनः क॑ बसौ दधोषस्माँ इन्द्र बसों दधः ॥६॥। 

जीवन पथ में सब बाघाएं, जिस से जीती जाती हैं। 

हे इन्द्र इन्द्रियां तेरे वश हो, सुख सम्पत्ति को पाती हैं ।॥ 


भ्रक्षन्नमीमदनन्‍्त हाव प्रिया भ्रधूषत ! श्रस्तोषत स्वभानवों 
बिप्रा नविष्ठया सती योजा न्यिन्द्र ते हरी ॥॥७॥ 

ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, संकल्पों के संग मिल जाती। 

दुष्ट भावना नाश करे वह, जन की प्रतिभा चमकाती ॥ 


उपो षु श्युशुही गिरो मघवन्मातथा इबं। कदा नः सूनृतावतः- 
कर इृदर्थयास इृद््योजा न्विन्द्र ते हरी ॥८॥ ह 

है ईश मेरो विनय को, सफल कब बनाझोगे । 

इन्द्रियां बश्च में करें, तभी हमें श्रपनाश्रोगे ॥ 


[६ ६६ ) 
* चम्द्रमा श्रप्स्वा३स्तरा सुपर्णो घावते दिबि। ने बो. हिरिण्य- 
जैमय: पद॑ विन्दन्ति विद्युतो वित्त में प्रस्य रोदसो ॥६॥ ह 
प्रकाश लोक को यह मन मेरा, सुख से ऊपर जाता है। 
सदा ज्ञान भौर कर्म शक्ति से, तेरी ज्योति को पाता है ॥ 


प्रति प्रियतमं रथं बृषणं वसुबाहनम्‌ । स्तोता वामश्विनावृषि 
सतोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥१०॥ 

ज्ञान कम की दिव्य शक्तियो, सुख सम्पत्ति बरसाती हो। 

मधुदाताझो, स्तृति सुनो तुम, जन-जन में क्रांति दिखाती हो ॥ 


इति तृतीया दशति: (सप्तम: खण्ड:) । 


श्रा ते श्रग्न इधोमहि दूमन्तं देवाजरम्‌ । यद्ध स्था ते पनीयसी 
समिद्‌ दीदयति छावीष॑ स्तोतृम्य थ्रा भर ॥१॥ 

है ज्योतिर्मय ! तू श्रविनाशी है, तुक को दीप्तिमान करे। 

प्रकाशलोक में चमक तुम्हारी, भक्तों को प्रेरणा दान करे ॥ 


झार्नि न स्ववुक्तिभि होतारं त्वा वृशीमहे। शोरं पावक- 
आ्लोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तीरंबहिषं विवक्षसे !॥२॥ 

तुमे मानते हैं हम अ्रग्नि, तू पापों का नाश करे । 

यज्ञों में बेठा तू महान्‌, श्रानन्दज्योति प्रकाश करे ॥ 


महे नो श्रद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । यथा चिन्नो प्रबोधय 
सत्यक्षवसि वाय्ये सुजाते श्रदवसुनूते ॥३॥ 
श्राज ज्ञान को उषा जगाए, प्रालस्य छोड़ भ्रानन्‍द पाए । 
सुन्दर सच्ची वाणी तेरी, सब के भ्न्दर ज्ञान जयाए॥ 


भद्रं नो झ्रपि बातय भनो दक्षमुत ऋतुम्‌ ।. झया ते सख्ये 

अ्नन्‍्यसो थि वो भबे रणा गाबो न यवसे विवक्षसे ॥४॥ . 
., हैसोम मेरे चतुर मन को, विचार दो, कर्म को कल्याण दो। 
| हुए जंसे पाती चारे में, हम को: आनन्द महांन्‌ दो ॥ 


( ७० ) 
कत्वा महाँ प्रनुष्वर्ध भोस झा बायुते शवः । श्रिय ऋष्व उपा- 
कयोनि शिप्री हरिवान्‌ दधे हस्तयोवेद्वमायसम्‌ ५ 


महान्‌ कर्मी भयप्रदाता, इन्द्र बल का करे प्रकाश । 
ज्ञान कर्म की शक्ति घारे, शत्रश्नों का करे विनाश ॥। 


स घा त॑ वृधरं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌। यः पाज्न हारि- 
योजन पुर्णामिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ३६॥ 

जो ज्ञान कर्म का योग जानता, पाता पद कल्याण का । 

इन्द्रियों को जीत बनता, स्वामी सुखद देह मान का ॥ 


आग्ति त॑ मन्‍्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः। श्रस्तमर्वेन्त 
भ्राशवोउस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृम्य भ्रा भर ॥७॥ 

घोड़े गऊएं ज॑से रहते, भ्रपनि निश्चित स्थान में। 

ज्ञानी ध्यानी लीन हैं रहते, तेरे ईह्वर-रूप महान में ॥ 

न तमंहो न दुरितं देवासो भ्रष्ट मर््समू ॥ सजोषसो यमर्यमा 
मित्रो नयति वरुणो श्रति द्विषः ॥८॥ 

न्याय मैत्री दिव्य शक्तियां, जिनकी बाघा पार करें। 

पाप ताप उनको नहीं व्यापे, दुःखसागर से शीक्ष तरें ॥ 


इति चतुर्थी दशति: (प्रष्टम: खण्ड:) । 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्सित्राय पृष्णे भगाय ११७ 
प्रानन्‍्ददायक सोम मिल जा, इन्द्र को श्रातन्द दे । 
प्रित्र बनकर पाल; सुख गुणवान्‌ को निदछन्द दे ॥ 


पर्यू षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि: । हिषस्तरध्या 
ऋणया न ईरसे ॥२॥ 

ऐश्वर्यदाता इन्द्र सारी, कार्य-बाघा दूर कर । 

शत्रुनाशक शक्ति देकर, प्रेरणा से पूर कर ॥ 

पबस्व सोम महान्त्समुद्र: पिता देवानां विश्वासि धाम ॥३७ 


है सोम, सारे भ्रानन्दों का,इक तू ही भण्डार है। 
सब के हूृदयों में हो प्रकाशित, शुभ गुणा आधार है॥ 


( ०१) | 
पयस्व सोस महे दक्षायादवों न निक्‍तो बाजों धनाय ॥४॥॥ 


परिपुष्ट बल वाला घोड़ा, जेसे घन का दाता है। 
वैसे सोम हमारी सारी, महती शक्ति बनाता है॥ 


इस्डुः पविष्ट चारमंदायापामुपस्थे कविर्भंगाय ॥५॥। 
हर्षप्रद और श्रेष्ठ सुख को, उत्तम ज्ञान कर्म पालता। 
ज्ञान सहित शुभ कर्म मन में, प्रानन्द रस को ढालता ॥ 


झनु हि तथा सुतं सोम सदामसि महे समर्यराज्ये । वाजाँ श्रम 
पवसान प्र गाहसे ॥६॥। 

श्रानन्द पाते सोम तेरा, भिलेगा इन्द्रियों का राज । 

तू ही घमता सब लोगों में, सजते सारे सुख के साज ॥ 


क ईं व्यक्ता तरः सनीड़ा राद्रस्य मर्या भ्रथा स्वइ्या: ॥७॥ 
कौन हैं वे शस्त्रधारी, करते जो सब का कल्याण । 
झानन्द लोक के वासी हैं, या होता उनका नाश निदान ॥ 


पग्ते तमझाहयवं न स्तोसे: ऋ्त्‌ न भव्र हृदि स्पृशम्‌। ऋष्यामा 
ते झोहैः ॥५८॥॥ * 
- है अग्ने कल्याणमार्ग पर, तू ले जाता अद्व समान । 
सुन्दर सुन्दर गीतों से नित, हम करते तेरा आाद्वान ॥ 


आविर्र्य्या ग्रा वाज॑ वाजिनो अग्मन्‌ देवस्य सवितुः सबस्‌ ॥ 
हवा प्रवेन्‍्तो जयत ॥६॥ 

प्रकाशरूप सृष्टिकर्तता का, ज्ञानी जन पाते आ्रादेश । 

उसकी शोर ही बढ़ते जाते, परमानन्द में कर प्रवेश ॥। 


पवस्व सोम दयुम्नी सुधारो सहाँ प्रवोनामनुपूर्व्य: ॥१०॥॥ 

ज्ञानकांति से शोभित सोम, तू रखता चेतन शक्ति ज्ञान । 

झा जा मेरे हृदयघट में, तू कहलाता श्रेष्ठ महान ॥ 
इति पञठचमी दशाति: (नवम: खण्ड:) । 


इति पड़्चमप्रपाठकस्य प्रथमोज्षें: | ह ह 


( ७२ ) 

श्रथ द्वितोयोडर्घ: 
विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न श्रा भर य॑ त्वा शविष्ठमीमहे ॥१॥ 
हे इन्द्र दात बरसाते हो, हम को भी भरपूर कर। 
तू बलशाली पथ दिखलाता, हम को न तिज से दूर कर ॥ 
एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतों गूरो ॥२॥ 
इन्द्र प्रभु की महती शक्ति, अ्रनुशासन से श्राती है। 
इसकी ही नित करूं प्रशंसा, यह ही मुझ को भाती है ॥। 
अह्याण इन्द्र महयन्तो श्रकके रवर्धयन्नहये हन्तवा उ ॥३॥ 
ब्रह्मज्ञानियों ने भक्षित गीतों से, अ्रपनी शक्ति बढ़ाई है । 
ज्ञान विनाशक विध्त हटाकर, सुख सम्पत्ति सजाई है॥ 
अनवस्ते रथभव्वाय तक्षुस्त्वष्टा वज्ञ पुरुहत झुमन्तम्‌ ॥४॥ 
साधकों ते साधता को, लक्ष्य सिद्धि साधन बनाया। 
विध्नताशक चमचमाते, शास्त्रों को फिर रचाया॥ 
श॑ पद मधं रयीषिरे न काम्रसब्रतों हिनोति न स्पृश- 


ए्‌ ॥५७॥ 


दान को शुभ भावना से, धन की करे जो कामता। 
आनर्द पाता है वही जन, कमेहीन जो नहीं बना ॥ 


सदा गावः शुचयों विध्वधायसः सदा देवा अ्ररेपसः ॥ ६॥। 
सब का पालन करने बाली, गऊएं पावन होती हैं । 
दिव्य शक्तियों से वे सब की प्यारी, पाप पंक को धोती हैं ॥। 
आ याहि बनसा सहू गाव: सचन्त वर्तान यदूधभिः ॥७॥ 
ज्ञान प्रभा के उदयकाल, तू सारा तेज संभाले जा। 
बनी पुष्ट ये मेरी इन्द्रियाँ, इनको सार्ग दिखा ले झा ॥ 


उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रथि धीमहे त इन्द्र ॥८॥॥ 

हे इन्द्र परमानन्द भवन में, ऐद्वर्य वाला दान करें। 
शक्ति लाभ को करते करते, निशदिन तेरा ध्यात घरें॥ 
अ्रच॑न्त्यक मरुतः स्वर्का आ स्तोभति अआुतो युवा स॒ इन्द्र: ॥६॥ 
सदा प्रशंसक चतुर मानव, उसका पूजन करते हैं। 

वही विख्यात बलवान्‌ इन्द्र ही, उसका रक्षण करते हैं ॥ 


पे 
( ७हई ) 

. अब इसाय बुश्रहन्तमाय विश्राय गाय॑ गायत य॑ जुजोषते ॥१०॥ 
सब से उत्तम विष्तनविनाशक, इन्द्र प्रभु का गान करें। 
उ्ञानप्रभा से चमचम करता, हो प्रसन्न कल्यारा करे ॥ 


इति षष्ठी दशति: (दशम: खण्ड:) । 


अ्रचेत्यग्निव्चिकितिहेव्यवाड न समुद्रथः ॥१॥ 
जगाने वाला भौतिक अग्नि, मन में जब से जाग चुका | 
'ज्ञान का घारक संकल्प आया, श्ज्ञान कभी का भाग चुका ॥ 


'झग्ने स्व॑ं नो अ्न्‍्तम उत ब्ाता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥२॥ 
है प्रग्ने तू सदा पास है, रक्षा करनेहारा है।। 
-तू ही वरण के लायक है, करता कल्यारा हमारा है॥ 


'भगो न चित्रों झग्निर्महोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
'बड़ी दिव्य शक्तियों में, जंसे रवि प्रकाश भरे। 
उपभोग की शक्तिदाता इन्द्र, सुख सम्पत्ति विकास करे ॥ 


विद्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्‌ यदि बेह नुनम्‌ ॥४॥ 
हे इन्द्र तू विघ्नों का नाशक, तू ही मेरे साथ था। 
श्रब भी मेरा तू ही सहारा, पहले भी मेरा नाथ था। 


'उथा श्रप स्वसुष्टम: सं बतेयति वर्तान सुजातता ॥५॥ 
ज्ञान उदय के काल में, उषा श्रज्ञान नसाती है। 
अपना उत्तम बल देकर, साधक को प्रागे लाती है॥ 


अुसा नु क॑ भुवना सीषघेमेन्द्रबव विशवे च देवा: ॥६॥ 
इन्द्र शक्तित के हम साथी हैं, दिव्य गुणों को भी पाते । 
अपने शक्ति साधन लेकर, दिव्य लोकों में जाते ॥ 


वि ख्र्‌तयों यथा पथा इब्च्र त्वचन्तु रातयः ७ 
नदियां जंसे मार्ग पाकर, जोर जोर से गमने करें। 
' तेरी दॉनशीलतों बसे, सभी दिकझ्षा में रमन करें| 


( ४ ) 


झाया बाज देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८।। 
सभी भ्रलौकिक गुण वाले, सुख संपत्ति का पाएं भ्रधिका र। 
बीर मिलें सौ सौ वर्षों तक, जीवन में हो आनन्द प्रचार ॥ 


ऊर्जा मित्रो वरुण: पिन्वतेडाः पीवरोमिषं कृझुही न इस्दः ॥९३% 
मन का कर्म से मेल हो, हम यध्नपूर्वक काम करे। 

हे इन्द्र हमें वह प्रतिभा दो, भ्नन्तरज्ञान का धाम वरें॥ 
इल्द्रो विदवस्य राजति ॥१०॥ 

है राजा हे सब के स्वामी, तू ही करता हम पर शासन। 
नियम नियन्ता तू इस जग का, करता पालन श्रौर रक्षण ॥ 


इति सप्तमो दशत्ति: (एकादश: खण्ड:) । 


त्रिकदुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्‌ सोमसपिबव्‌ 
विध्यणुना सुतं यथावज्यम्‌। स ईं समाद महि कर्म कतंवे महामुरु सेने 
सइचहवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषु्ति में, जो श्रानन्‍्द जीव यह पाता है । 

यज्ञ कर्म के करने से ही, उसको परमानन्द बनाता है।॥। 

यह आ्रान्नादक इन्द्र शक्ति, जीव जभी है पा लेता। 

जग में रह वह दिव्य आत्मा, ऊंचे काम बना लेता।॥ 


श्रयं सहस्नमानवों हश्ः कवीनां मतिज्योंतिथिधर्म। ब्रध्लः 
समीचीरुषस: समेरयदरेपसः सचेतस: स्वसरे मन्युमस्तश्चिता 
गोः ॥२॥। 

ह प्रेरक रवि दूर-दूर तक, विविध दृष्टि का दान करे। 
जो है नवदर्शन का साधक, परम ज्योति श्राधान करे॥ 
जीवन दिन में घुसकर सब को, शुद्ध चेतना है! थे देता। 
तेजस्वी इन्द्रियों की ज्ञान-प्रदाता, जनशक्ति का है यह नेता ॥ 


एन्त्र याह्य [५ नः परावतो नायमच्छा विदयानोव सत्पतिरस्ता 
राजेव सत्पति: । हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासों न पितर् 
बाजसातये मं हिष्ठ _ वाजसातये ॥३॥। 

हे इन्द्र तू आ पास हमारे, दिव्य शक्तियां दिखाता जा । 

परमानन्द के साधक मांगें, पिता बन श्ञान सिखाता जा ४ 


( ७५ ) 


. तसिन्द्र जोहवीसि मघवानमुप्रं सन्रा दधानमप्रतिष्कुतं श्रवा'/सि 
भूरि। मंहिष्ठो गीसिरा ख यशियो यवर्त राये नो विधवा सुपथा 
कृरणोतु वज्जी ॥४॥ 

मैं याद करता उसी इन्द्र को, जो ईह्वर तेजधारी है। 
सज्जनों को दे त्राण अजेता, उसकी कीति भारी है।॥। 
यज्ञ करें हम उसी को ध्यावें, उसका करते झ्रावाहन। 
हमारे पथ को सुगम बना के, दे हम को दान योग्य घन ॥ 


अस्तु श्रौषद्‌ पुरो श्रग्नि धिया दध झानु त्यच्छद्धों विव्य॑ 
चुरणोमहे इन्द्रवायू वुणीमहे। यद्ध क्रणा विवस्वते नाभा सनन्‍दाय 
नब्यसे । भ्रध प्र नुनमुप यन्ति धीतयो देवा? भ्रच्छु न धीतयः ॥५॥ 

ध्यान बल से संकल्प करके, शक्तियां बुद्धि की वरण करें। 

कर्म हमारे इस से चमके, ज्ञान मार्ग पर गमन करें ॥ 

हे श्रग्ने हम तुम को ध्यावें, तुक से नाता जोड़ंगे। 

कर्म हमारे ज्ञान भरे हों, तेरा प्रकाश न छोड़ेंगे ॥ 


प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एबयामरुत्‌ 0 
प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तबसे भन्‍्ददिष्टये धुनिश्नताय शवसे ॥६॥ 

हमारी शक्तितयाँ जो गीत गातीं, अरतीं जो प्राण को । 

दिव्य गुणा भण्डार हो, करें विघ्नरहित कल्याण को ॥ 

भ्रया रुचा हरिण्या पुनानो विद्या देबा(?सि तरति सयुग्वभिः 
सूरो न सयुग्वभिः। धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो भ्रर॒षो हरिः। विद्वा 
यदहूपा परियास्युक्‍वधिः सप्तास्थेभिऋ क्वभिः ॥७॥ 

साथियों के साथ योद्धा, समर को है जीत लेता। 

इन्द्र दिव्यानन्द पाकर, दुर्भावनाएं त्याग देता॥ 

इन्द्रियों में व्याप्त होकर, शक्तियां विस्तार करता। 

जीवन पथ पर विविघ स्तर पर, विध्न बाधा पार करता ॥ 


झभि त्यं देवं सवितारमोष्यो: कविक्रतुमर्चासि सत्यसव_ रत्न 
बासभि प्रियं मतिम्‌। ऊर्ष्बा यस्यासतिर्भा श्रविद्युतत्‌ सवीमनिः 
हिरष्यपाणिरमिमोत सुक्तुः कृपा स्व: ॥८॥। | 

दिव्य प्रेरक शक्ति वाले, ज्ञानरूप का करते ध्यान। 

दर्शन, कर्म का वही विधाता, सारे ही रत्नों को खान ॥ 


( ७६ 3 


उन्‍्नतिपथ को जगमग करती, उसकी ज्ञानप्रभा द्ूतिमान । 
तेज भरी जो ज्ञान रह्िमयां, परमानन्द का करें निर्माण ॥ 


है प्रग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं बसो: सुनुं सहसो जातबेदसं विध्रं 
:न जातवेदसम्‌ । य ऊध्वेया स्वध्वरो देवों देवाच्या कृपा। घृतस्य 
विश्वाष्टिसनु शुक्रशोचिष श्राजुल्दानस्यथ सपिषः ॥६॥ 
हवन करे जो वह भी श्रग्ति, सब से ऊंचा मानिए । 
दिव्य कर्म का करने वाला, ज्ञानी वसा जानिए ॥ 
तभी जागता है वह अग्नि, जब हम सब कुछ वारते। 
हम को वह है राह दिखाता, कभी नहीं हम हारते ॥ 


तब त्यन्नयं नृतो5प इन्द्र प्रथम पृथ्य॑ दिवि प्रवाच्यं क्तम । यो 
: दैवस्थ शवसा प्रारिणा श्रसु रिणननपः। भुवो विश्वमभ्यदेवमोजसा 
विदेदूर्ज शतक्रतुविदेदिषम्‌ ॥१०॥ 

दिव्य बल को प्रेरता तू, कर्म के हित प्राण को। 

दिव्य बल से कर्म तेरा, विख्यात जन कल्याण को ॥ 

दुष्ट भावों को हटा कर, शक्ति का विस्तार कर। 

कर्म के हित शक्ति देकर, भोग्य पर श्रधिक्रार कर ॥ 


इति अष्टमी दशति: (द्वादश: खण्ड:) । 
इति चतुर्थोडष्याय: इत्येन्द्रं काण्ड पर्व वा समाप्तम्‌ ॥ 
अथ पावमानकाण्डम्‌ । श्रथ पञ्चमोथ्ध्याय: ॥। 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । उग्मय_ शर्म महि 
-श्रवः ॥ १॥॥ 

हे सोम तू ही है अन्न रूप, मैं पाता तुझ से ज्ञान संगीत । 

प्रकाश लोक में तू रहता है, कल्यारा करे तू सदा भ्रभीत ॥ 


स्वादिष्ठया सदिष्ठया पवस्व सोस धारया। इन्द्राय पातवे 
न्खुतः ॥२॥ 

हे सोम तू रस से भरी, आनन्द की धारा बहां। 

इन्द्र के ही. पान को, सब ज्ञानियों ने तुझे दुंहा॥ 


( ७५ .) 


क्र 


-. उषा पव॒स्व धारया भरत्यते. थ. सत्सर:3 विधवा दान: 
झोजसा ॥३॥ 
ज्ञानी जनों के हर्ष के हित, सोम तू बहता रहे । 
बल वीरय॑ से तू पुष्ट कर, जन कष्ट सब सहता रहे ॥ 


यस्ते सदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा | देवावीरघश' सहा।।४॥२ 
है सोम तू श्रानन्ददाता, श्रन्न का ही रूप है । 
पाप भावों का विनाशक, शुभ गुणों का भूप है॥ 


तिख्रो बाच उदीरते गावों मिमन्ति घेनवः॥ हरिरेति कनि-- 
क्रदत्‌ ॥५॥॥ 

ओइम्‌ की ये तीन मात्रा, ईश का श्राह्मान करतीं । 

ज्यों वत्स को गाय बुलाती, सोम दे कल्याण करती ॥ 


इन्द्रायेन्दो मरत्वते पवस्व मधुमत्तमः। भ्र्कस्थ योनिमास-- 
बस्‌ ॥६॥ 

है श्राह्नादक ज्ञानी जन हित, परम मधुर रस धार बहा । 

परम पूज्य मिल जाए इस को, इस के लिए तू प्यार बढ़ा ॥' 


प्रसाव्यंशुमंदायाप्सु वक्षो गिरिष्ठा:। इयेनो न योनिमास-- 
बतु ॥७॥ 

वाणी में जो रहता है, कमंशक्ति का दान किया । 

प्रकाश रूप सुन्दर चमकीले, सोम ने मन में स्थान लिया ॥ 


पवस्व दक्षसाधनों वेवेस्य: पीतये हरे । मरुद्ूच्ो बायवेः 
मदः ॥८॥ 
है मनोहर सोम सारे, कास तुम्हीं से होते हैं। 
दिव्य शक्ति युत इन्द्र प्रभु ही, सब सुख देते हैं ॥ 
परि स्वानो पिरिष्ठाः पविश्रे सोमो अक्षरत्‌ । मरदेषु सर्वधाः 
' झसि॥।६॥। 
पहले थारणी में भाता है, फिर मन भीतर स्थान करे । 
बह सोम परमानन्द देकर, सब का ही कल्याण करे ॥ 


६७८ ) 
” धरि प्रिया दिविः कविर्वया(/सि नप्त्योहितः । स्वानंर्याति कवि- 
ऋतुः ।१०॥॥ 
यह सोम बंधा है, पृथ्वी थौ से, प्यारी चालें चलता है। 
प्रकाश लोक में गर्जन करता, कर्मशक्ति में ढलता है ॥। 


इति नवमी दशतिः (प्रथमः खण्डः) 


प्र सोमासों मदषध्युतः भ्रवसे नो मधोनाम्‌। सुता विदये 
'झक्रमुः ॥१॥ 

ज्ञान-यज्ञ में श्रानन्द बहाता, सब को सुख देने हारा । 

ऐह्वर्यों के हम स्वामी हैं, ज्ञान धनों से भरे भण्डारा ॥ 


श्र सोमासो विपश्चितोडपो नयन्त ऊर्मयः। वनानि महिषा 
-इव ॥२॥ 

बड़े बड़े बेलों पर लद कर, भोग्य पदार्थ आते हैं । 

ज्ञान भरे भ्रानन्द के साधक; कर्मों को पहुंचाते हैं।॥ 


पवस्वेन्दो घृषा सुतः कृधी नो यशसों जने । विश्वा भ्रप द्व्षो 
'जहि ॥३॥ 

बहो बहो श्रानन्द धाराभो, सब को ही यश दान करो । 

तू पूरा है पूर कामना, देष भाव अभिमान हरो ॥ 


यूषा हासि भानुना यूमस्त त्वा हवासहे । पवमान स्व- 
| शस्‌ ॥४॥। 

है पावक है सोम हमारे, मन में तुम भ्राह्नाद भरो। 

तुम सुखदाता सारे जग के, दे ज्ञान-ज्योति श्रवसाद हरो ॥ 


इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः। सृजदइव॑रथो- 
रिव ॥५॥। 

क्रातदर्शियों की बुद्धि सब को, शुभ मार्ग दिखाती है। 

झानन्द बढ़ाती प्रतिभा हम को, घोड़े सम ले जाती है ॥ 


( ७६ ) 


पसुक्षत प्र वाजिनों गब्या सोसासो श्रदवया। शुक्रासो बोर- 
आहाबः ॥६॥ 

शुद्ध परमानन्द शक्ति, वीर रस की खान है। 

कक्ति देता ज्ञान भी देता, विजयशील महान है॥ 


पवस्थ देव झ्ायुषगित्द्र गच्छतु ते सदः । वायुमा रोह 
अर्मणा ॥७॥ - 
है दिव्य रस तू बहता जा, तेरा इन्द्र को भाद्वाद है। 
जीवन प्रारा शक्तित के स्वामी, तेरी श्षक्ति जयनाद है ॥ 
पवसानों भ्रजोजनद्‌ दिवध्चित्रं न तन्‍्यतुम्‌। ज्योतिवेश्वानरं 
आहत ॥८॥ 
दिव्य लोक से बह कर अश्राता, 
वह विचित्र भव्य पवमान। 
बिजली सा वह चमचम करता, 
उपजाए सब में ज्योति महान्‌ ॥। 
परि स्थानास इन्दबो सदाय अहँणा गिरा। मधों भ्रयेन्ति 
चारया ॥९॥॥ 
बैदगिरा से जो रस बनता, देता वह झ्ानन्द महान। 
मधु धारा संग लिये, उस को तू उत्पादक जान ॥। 
परि प्रासिष्यदत्‌ कवि: सिन्धोरू्मावधिश्रित:। कार बिध्रत्‌ 
पुरस्पृहम्‌ ॥१०॥ 
क्रान्‍्त दर्शक सोमरस, साधक मन में बहता। 
सुन्दर छ्विल्पी के गुण लेकर, सभी ओर है रहता ॥ 


इति दशमी दक्षति: (द्वितीय: खण्ड:) । 
इति द्वितीयोज्घे: । 


इति पञ्चमः प्रपाठकः समाप्त: ॥ 


अथ ष७्छः प्रपाठकः 
(प्रथमो<5धे:) 
उपो षु जातमप्तुरं गोभिभेड्भः परिष्कृतम्‌। इन्दूं देवा श्रया” 
सिषुः ॥१७ 
गीत गाए जब स्तुति के, श्रानन्द रस को पा लिया। 


दिव्य इन्द्रियों ने इसे पी, कर्मंमप जीवन जिया ।॥। 
पुनानो अक्रमोदभि विद्या सृधों विचर्षरिः । शुस्भच्ति विध्र - 


धोतिभिः ।२॥। 
कई रूपों में सोम बहता, विध्न बाधा करके पार। 
मेधावी का स्तुतियों से, होता अभिनन्‍्दत हर बार ॥ 
झ्राविशन्‌ कलश सुतो विदा भ्रषेस्तभि क्षिय:। इन्दुरिसख्रायः 


धीयते ।३३॥। 
मन मन्दिर में जब यह आता, सोम रस भरकर आनन्द । 
सुख सम्पत्ति चहुं श्रोर से, इद्ध प्रभु पाता स्वच्छल्द ॥ 
भ्रर्साज॒रथ्यो यथा पविश्रे चम्वोः सुतः। कापष्सेंन्‌ बाजी 


न्यक्रमी त्‌ ।४॥। 
रथ में जुता बलवान्‌ घोड़ा, रणभूमि में बल दिखाए । 
प्राशापान से सघा सोम यह, जीबन रण में साहस लाए ॥ 
प्र यद्‌गावो न॑ सुर्णयस्त्वेषा प्रयासों भ्रक्रमु: | घ्नन्तः कृष्णामप' 


त्वचस्‌ ।३५॥। 
अमरणशोल यह गतिशील ये, किरणों के संग ज्योति लाए। 
अंधकार का पर्दा फाड़ा, अद्भुत ही पराक्रम दिखलाए॥ 
झपध्लन्‌ पवसे मृथः ऋतुवित्‌ सोम मत्सरः। नुदस्वादेवय, 


जनम्‌ ॥।६॥। 
मेरे हर कामों में भरा, हे पारात्रार हैतू। 
पाप पापी नष्ट करके, बहाये शुद्धता की धार तू ॥ 


( 5१ ) 


झया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचय: । हिन्वानो मानुषी- 
रपः ॥७॥ 

है सोम जिस घारा से तू ने, रबिमण्डल को दिया प्रकाश । 

उससे प्रेरित कर मानब को, पाबनता का करो बिकास ॥। 


स पवस्व य आवियेरदधध॑ वृत्राय हन्तवे । वश्षिवांसं मही रप: ।॥८७ 
है सोम सहायक सदा इन्द्र के, ग्रमिट शक्ति के भण्डार । 
बाघाएं सब नष्ट अ्रष्ट कर, बहा दे कर्मशक्ति रसघार॥ 


भ्रया वोती परि स्रव यस्‍्त इन्हो मर्देष्या । श्रवाहन्न- 
बतीनेंब ॥९॥ 

पानन्ददाता तेरे रसों से, नौ नौ बरष हुए हैं पार ।॥ 

उसी श्रानन्द की लहरें लेकर, भर दे जीवन का हर तार ॥ 


परि छुक्ष सनद्रयि भरद्वाजं नो अन्धसा । स्वानो भ्र्व पविलः 
था ॥१०॥ 

है सोम मेरे मन भवन में, जीवन शक्ति भरने झ्रा। 

शोर मचाता सुख सम्पत्ति से, दान भावना भरने झा ॥ 


इति प्रथमा दशति: (तृतीय: खण्ड: ) । 


अधिक्रदद्‌ वृषा हरिसंहान्‌ मित्रो न दर्शतः | सं सूर्येण 
दिख्युते ॥१॥ 

मित्र के सम प्यारा सुन्दर, सोम सुख बरसाता है । 

यही गरजता यही चमकता, कर्म शक्ति का दाता है॥ 

झा ते दक्ष मयोभुव॑ वह्लिमद्या बुणोमहे। पान्तमा पुरु- 
स्पहस ।॥॥२॥। 

सभी चाहते जिस शक्ति को, जो सभी सुखों का साधन है । 

कल्यारा बताती सब को भाती, उसको भांग रहे जन हैं ॥। 

अध्यर्यो भ्रद्धित्रि: सुतं सोम पविश्न झा नय। पुनाहीन्द्राय 
बातवे ॥३॥ 

है यज्ञ कर्ता ज्ञान कर्मो से, बहती भा रहो आनन्द धारा ।' 

शुद्ध कर .उसको हृदय से, इन्द्र उसका पीने हारा।।॥॥ 
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तरत्‌ स मन्‍्दी घावति धारा सुतस्यान्धस:। तरत्‌ स मल्दो 
थावति ॥४॥ 

प्राश।दाता सोमरस की, धार पा मदमस्त होता। 

सानम्द उन्नति पथ में जाता, भवसागर पार होता॥ 


आ पवस्थ सहस्रिणं रॉय सोस सुवोय्यंस्‌ । अस्से श्रवांसि 
घारय ॥५॥ 

परमानन्द को देने वाले, शक्ति भरा ऐह्वर्य बहा। 

दिव्य ज्ञान की ज्योति देकर, हम को तू बलवान्‌ बना॥ 


अनु प्रत्नास झायवः पद नवोयों झक्रमुः। रुचे जनयन्त सुर्यम्‌ ॥६॥॥ 
नया प्रवेश्ध जीवन में पाकर सोमरस जो सिद्ध करते । 
प्रेरणा पाकर उसी की, नया स्थान जीवन में धरते॥ 


प्र्षा सोस दयुमत्तमोइमि द्रोणानि रोरवत्‌। सोदन्‌ योनो 
यनेष्वा ।३७॥ 

हे प्रकाशक सोम, मेरी इन्द्रियों में झा । 

गर्जता गाता हुआ, सानन्‍्द भक्तों को बना॥ 


वृषा सोम थु्माँ श्रसि वृषा देव वृषत्रतः। वृषा घर्माणि 
बश्रिषे॥८॥ 
है परमानन्द रस तू, ज्योतिवाली शक्ति घाश्ण करता। 
हे दिव्य मेघ तू, घर्म कर्म से दुःख को हरता ॥ 


इजे पवस्व धारया सुज्यमानों सनीषिभिः। इन्दो रुचाभि गा 
डूहि ॥६॥॥ 

हे आ्राह्नादक तुके विज्ञ जन, ज्ञान से हैं शुद्ध करते । 

होकर प्रकट भ्रपनी चमक से, श्रंगों में प्रालोक भरते ॥। 


मरद्रया सोम धारया वुषा पवस्व देवयु:। पव्या यारेभिर- 


स्मयुः ७१०७ 
है भानन्दरस तू घर्ममेघ से, दिव्य गुणों को घारण करता । 


ब्ेतना के फाड़ पढें, धाराओं में वर्षण करता ॥। 


€ पड़े ह 
झया सोम सुकृत्यया महास्त्सन्नस्थवर्भवा:। मम्दान इद वुधा- 
च्यसे ॥११॥ 
है सोम शुभ कर्मों से हो, तू झागे है बढ़ा। 
सानन्द तू बहता हुन्ना, ज्ञान की वर्षा करा॥ 


झय॑ विचर्षणिहितः पवमासः स लेतति। हिन्वान झाप्यं 
सूहतू ॥१२॥ 
दूरदर्शक सोम देता, भिन्रता का संदेश । 
पाबक बन्धु सोम से, पाते विद्वप्रेम संदेश ॥ 


प्रन इन्दो महे तु न ऊसि न विश्रदर्षसि। प्रभि देवाँ 
झयास्यः ॥१३॥ 


हे श्रानन्ददाता संपत्ति लेकर, तू लहराता भ्रा रहा । 
दिव्य गुणा पाने को, भक्त गान तैरा गा रहा ॥ 


झपध्नन्‌ पवते मृधोडप सोसो प्रराव्ण: | गच्छन्निस्द्रस्य 
अिष्कृतत ॥॥१४॥ 

सुंदर सजोले शुद्ध घर, सोम जन प्रवेश ब्राता। 

नाक्षकारी कृपगा वृत्ति, भ्रपनी शक्ति से नश्ञाता॥ 


इति द्वितीया दक्षति: (चतुर्थ: खण्ड:) ।' 


पुनानः सोस धारयापो बसानो अर्थसि। 

झा रत्नथा योगिमुतस्य सोदस्युत्सो वेबो हिरष्यय: ॥ १॥ 
सोम तू धारा रूप में ध्वाकर; मेरे कर्मों में वास करे । 
ऋत से तू चमकीला होकर, रत्नों का प्रकाश करे ॥ 


परीतो विज्थता सुत॑ सोमो य उत्तम हबिः । 
दर्थन्वान्‌ यो नर्यों भ्रप्स्या इस्तरा सुवाब सोभमद्रिभि:॥ श्ण 
सोंच दो उस सोमरस को, खींच साधक जो लाया। 
परहितकारी कामों से, जो है भंग भंग समांया ॥ 


(मेड: 2) 


क्रा सोम स्वानो अद्विभिस्तिरों वाराष्यव्यया। 

जनो न पुरि चम्वोविज्ञद्धरिः सदो बनेषु दश्मिये ॥३४ 
बीर जन सम आनन्दरस, इन्द्रियों में आता है। 
भक्त के प्रकाशित मन में, अ्रपना स्थान बनाता है ॥ 


प्र सोम देववीतये सिल्धु्न पिप्ये . भ्रणंसा। 
अंशो: पयसा सहिरों न जागृविरच्छा कोश मधुदचुतम्‌ ॥४४ 
दिव्यता के दान को तू, सागर बन हमें बढ़ाता है। 
साधक को दे ज्ञानचक्षु, मधु का कोष सजाता है ।॥! 


सोम उ ष्वाणः सोतुभिरधि ष्युमिरवोनाम्‌। 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया या ति धारया ॥५॥ 
हे सोम तुभको साधक, ज्ञानशक्ति से लाते हैं । 
जीवन में गतिशील बनें, आनन्द की धारा पाते हैं ॥ 


तवाहू॑ सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
पुरुणि बच्चो नि चरन्ति सामव परिधी  रति ताँ इहि ॥६।४ 
हे इन्द्र तेरी मित्रता से, सानन्द मैं रमता रहैँ। 
देह सोमा पार करके, ऊँचाई में जमता. रहूं ॥ 


मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि। 

राय पिशज्ध बहुल पुरुस्पृह पवमानाम्यर्ष सि ॥७॥ 
चतुर हाल से शुद्ध क्रिया तू, मन सागर में गुंजार करे । 
हे पवमान तू लोकप्रिय, सूंदर संपत्ति प्रचार करे॥ 


अभि सोमास आायवः पवन्ते मद्य सदम्‌। 
समुद्रस्थाधि विष्टपे सनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥८७ 
मनीषाशाली सौम्यजत, आनन्द को वरथा रहे। 
आनन्द की ऊँची तरंगें, सब श्रोर हैं बहा रहे।। 


पुनानः: सोम जाग्रविरव्या वारेः परि प्रियः। 

त्वं विध्रो प्रभवोडद्धिरस्तम मध्वा यज्ञ मिसिक्ष गः ॥६॥ 
चेतन भावों से छुन कर जो परमानन्द रस आता है । 
ज्ञानी उसको सदा तू रखता, इसीलिए तू भाता है ॥ 
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डइन्द्राय पवते सदः सोमो मरत्वते सुतः। 
सहख्रधारों श्रत्यव्यमषंति तमों मृजन्त्यायवः ॥१०॥ 
आराशक्ति सम्पन्न इन्द्र को, सोम है आ्रानन्द देता। 
भकतजन उसको बनाते, चिति पार कर शतधार खेंता | 


'पवस्थ वाजसातमोइभिविश्वानि वार्या। 

त्वं समुद्र: प्रथमे विधर्मन्‌ देवेम्यः सोम मत्सर: ॥११॥ 
है सोम सब बाघाएं हर, ज्ञान बल से भाताजा। 
प्रानन्द का तू स्रोत पावन, दिव्य गुणा बहाता जा ॥ 


'पयमाना असृक्षत पवित्रमति धारया। 

मरत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेघासभि प्रयांसि च ॥१२॥ 
श्रारशक्ति पा हर्ष से, इन्द्रियों ने रस घार बहाई। 
मुक्त सोम श्राननन्‍्द लहर से, मेघा बुद्धि उन तक श्राई ॥। 


इति तृतीया दशति: (पञ>चमः खण्ड:) । 


प्र तु द्रव परि कोश नि षीद नृभिः पुनानों भ्रसि वाजसर्ष । 

झ्रइ्यं न त्वा वाजिन मर्जयन्तो5च्छा बहाँ रशनाभिनयन्ति ॥१॥॥ 
है परमानन्द तू झ्रागे बढ़कर मन में झाता जा। 
बलशाली श्रश्वों सम, भक्तों से शुभ कर्म कराता जा ।। 


श्र काव्यमुशनेव ब्रवाणो देवों देवानां जनिमा विवक्ति । 

महित्रतः शुचिबन्धु: पावकः पदा बराहो भ्म्येति रेभन्‌ ॥२॥ 
परमानन्दी क्रांतिकारी, सोम प्रतिभा दान करे। 
दिव्य गुणों की शक्ति देता, प्रिय धर्ममेघ बन गान करे | 


तित्नो वाच ईरयति प्र वह्विऋ तस्य धीत ब्रह्मणों मनोषाम्‌ । 
“गायों यन्ति ग्रोपति पृष्छमानाः सोम यन्ति सतयो वावज्ञाना: ॥३॥ 
सोम हमारी तोन वाणियां, झ्रागे सदा चलाता है। 
सत्य दिखाता, सत्य सुनातरा, सच्चे काम कराता है !। 
गौएं जैसे श्रपना स्वामी, खोज-खोज क्र पाती हैं। 
शुद्ध बुद्धियां सुंदर बनकर, परमानंद खोजने जाती हैं ॥ 


( ४६ ) 


भ्रस्थ प्रेषा हेमना पुयमानों देवो देवेभिः समपृकत रसम्‌ । 

सुतः पवित्र पर्यं ति रेभन्‌ मितेव सक्य पशुमन्ति होता ।॥।४॥ 
दिव्य सोम ने इन्द्रिय रस से, मेल कराया । 
परमानन्द गजंता आया, मन मंदिर को शुद्ध बनाया ॥ 


सोम: पवते जनिता मतोनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या:। 
जनितास्नेर्जनिता सूयंस्य जनितेख्स्थ जनितोत विष्णोः ॥४५॥॥ 
अग्नि, सुर्य, हर्द्र और विष्णु, शवित रचने हारा हैं। 
घारणा. शक्ति की उत्पादक, बहती सोम की धारा है॥ 


अभि त्रिपृष्ठ वृषणं वयोधामड्रोषिणमवावशन्त बाणीः। 
बना वसानों वरुणो न सिन्‍्धुवि रत्नथा दयते वार्यारि ॥६॥ 
जिलोक के स्वामी बषक सोम को सभी वाशियां मांग रहीं । 
साधक की प्यारी विघ्ननाशक रत्नों की बन खान रहीं ॥ 


झक़रान्त्समुद्र: प्रथमे विधर्मठजनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः। 
थुषा पवित्रे ्रधि सानो श्रव्ये बृहत्‌ सोमो वयुधे स्वानो अ्द्रिः ॥७॥ 
इस उमड़े रस ने सभी जनों को प्रजा रक्षक बनाया है। 
उच्च स्थान से श्राया सोम यह बादल बन बरसाया है॥ * 


कनिकन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठरे पुनानः। 
नुभियंतः कृशुते निरिणज गामतों मात जनयत स्वधानिः ॥५॥१ 
साधक मन में बसा सोम, सब अंगों को शुद्ध करता । 
धाररा शक्ति से सिद्ध होकर, सामने आ ही शब्द करता ॥ 


एष स्य ते मधु्माँ इन्द्र सोसो युषा वुष्ण: परि पविच्रे रक्षा: । 
सहख्रवाः शतदा भूरिदावा शाइवत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥६।॥॥ 
हे इन्द्र मेरे मन मंदिर में, तेरा मधुर रस झाया हैं। 
झनगिन दान का देने वाला, बल को मैंने पाया है।॥ 
पथस्व सोम मधुमाँ ऋतावापो वसानों श्रषि सानो श्रव्ये । 

श्रव द्रोणानि धृतवन्ति रोह मदिन्तमों मत्सरः इन्द्रपानः ॥१०॥ 
ज्ञानकर्म की वृत्तियों वाला, परम सत्य का दाता है। 
ज्ञान चमक से आ। श्रंगों में, इन्द्र को रस पिलाता है।। 

इति चतुर्थी द्ति: (षष्ठ: खण्ड:) । 
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प्र सेनानो: शूरो श्नग्नें रभानां गब्यन्नेति ह्षते अ्रस्य सेना; 

भव्रान्‌ कृष्वच्चिल्द् हवान्स्सलिस्य झा सोसो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥१७४ 
दिग बिजय का ग्राहक नेता, प्रागे आगे चलता है । 
ज्ञान प्रकाश से तम के पर्दे को, सोम शक्ति से हटाता है ॥ 


प्र ते घारा मधुमतोरसग्रन वार यत्यूतों भ्रत्येष्यव्यम । 

पयसान पवसे धाम गोनां जनयन्त्पुयंसपिस्वों भ्रकें:)॥॥२॥ 
शुद्ध हुआ, निष्पन्न हुआ, जाता है तू उस पार । 
तेरी घाराएँ ज्ञान कर्म का, देती हैं सत्र को अधिकार ।॥ 


प्र गायतास्यर्थाम वेवान्तस्सोम॑ हिनोत सहते धनाय । 

स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलश देव इन्दु: ॥३॥ 
ग्रीत गराझ्मो सोम रस का, सम्पत्ति हित पूजन करें। 
मधुर चेतना पार कर जो, मन भवन सिचन करें ॥ 


प्र हिस्‍्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्‍्नयासोत्‌ । 

हें गचछुन्तायुथा संशिशानों विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥४॥४ 
धरा भाकाश को नया बनाके, उस सम्पत्ति का दाता। 
बोर बना दोनों हाथों से, घन धान्य बांटने भ्राता॥ 


तक्षद्ययी मनसो बेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्थ धर्म घ्ुक्षोरनोके। 

भ्रादोसायन्‌ वरमा वावश्ञाता जुष्टं पति कलशे गाव इन्दुम ॥५॥४ 
विध्नकाल में सभी इन्द्रियां, उसी प्रभु छो बुलाती । 
प्यारी पत्नी सुख पाने, अपने पति ढिंग जाती॥ 


साकमुक्षो सर्जयन्त स्वसारो दश घोरस्य धोतयो धनुत्रीः । 

हरिः पयं्रवज्ञाः सूर्मस्य द्रोणं ननक्षे श्रत्यो नवाजी॥६॥७ 
परमानन्द ने घोर पुरुष की, इच्छाओं को घेर लिया । 
तेज अदव सम दौड़-दोड़, मन में प्रवेश द्विया॥ 


झधि यदल्मिन्‌ वाजिनोव शुभः स्पर्धन्ते थियः सूरें नविश्ञः। 

अपो वृणानः पवते कबोयान्‌ ब्र॒ज॑ं न पशुव्धनाय सन्‍्म ॥७॥ 
शूरवीर राजा को जेसे, जनता चाहे पाना। 
वेगवान धोर बलशाली, सब चाहेँ सोम बनाना ॥ 
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इन्दुर्वाजीं पवते गोन्योधा इन्द्रे सोम: सह इन्वन्मदाय । 

हन्ति रक्षो बाघते पर्यराति वरिवस्कृष्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥५॥॥ 
इन्द्र को बलशाली बना, सोम ज्ञानधघारा बहाता। 
शक्ति हर्ष बढ़ा कर सबका, कृपगा का नाश कराता ।। 


अया पवा पवस्वेना वसूनि माँइ्चत्व इन्द्रो सरसि प्र धन्य । 
अध्नश्चिद्यस्थ वातो न जूरति पुरुमेघाशिचित्तकबे नरं घात्‌ ॥६॥ 
है भ्राक्नादक हृदय सर को, पावनता से भर दे। 
संयमी जन को अ्रपनी, तीत्र शक्ति वाला कर दे |। 
अहत्‌ तत्‌ सोमो महिषद्चकारापां यद्गर्भोश्वृणीत देवान्‌ । 
आदधादिन्दे पवरमान श्रोजोइजनयत्‌ सूर्य ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥॥ 
सोम मेध ने दिव्य गुणों को अपने में हैं घार लिया । 
बलशाली कर इन्द्र प्रभु को, ज्योति का श्राकोर दिया ॥। 


अर्साज वक्‍वा रथ्ये यथाजा धिया मनोता प्रथमा मनीषा । 

दकश्ष;स्वसारो श्रधि सानो श्रव्ये मृजन्ति वल्नि सवनेष्वच्छ ॥११॥ 
रथवाली सेना को सेनापति सम, जीवन युद्ध का स्वामी है । 
विचार शक्ति का धाररा कर्त्ता, गति शक्ति का नामी है।। 


अपामिवेदूर्म यस्ततुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ। 

नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशतोरुश्वन्तम्‌ ॥१२॥ 
जललहरी सम ज्ञान कर्म, ध्यान से सोम बुलाती है। 
सद्‌ नारी सम यह धाराएं उनमें धुसतो जातो हैं। 


इति पञुचमी दशतिः (सप्तम: खण्ड:) । 
इति प्रथमो४र्घ: ष५्ठप्रपाठकस्य ॥ 


अथ द्वितीयोउधे: 
पुरोजितो वो प्रन्धसः सुताय मादयित्लवे। 
अप दवानं इनथिष्टन सखायो दो जिद्गयम्‌ ॥१॥ 
आश्ो मेरे मित्त विचारो, जीवन दायक सोम वरें। 
उस का आनन्द बचाने को, लालच कुत्ते का नाश करें॥ 
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झ्य॑ पूषा रयिभंगः सोमः पुनानो अर्षति। 
पतिविश्वस्थ भूमनो व्यख्यद्रोदसी उसमे ॥२॥॥ 
“बलदायक यह दानयोग्य, श्रौर भोग्य सोम चला ग्राता। 
“ऐडवर्य वाले परथिवी दो का यही नया जन्म दाता॥ 
सुतासो मधघुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्ववन्तो अ्रक्षरन दे वान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥३॥। 
“झ्रानन्दी इन्द्र हित मधुर, पावनता वितरण करते । 
*चतुदिशा में फेल हमारे, अंगों में दिव्य प्रभा भरते॥ 


सोमाः पवन्त इन्दबोउस्मस्यं गातुवित्तमा:। 

मिश्रा: स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः ॥४॥ 
मार्गदर्शक झानन्ददाता, सोम हमारे हित बहता। 
“मित्र बना सुन्दर गायक का, साधक स्वर्गलोक में रहता ॥ 


झंभी नों वाजसातमं रयिमष शतस्पृहम्‌। 

इन्दों सहस्नभरंसं तुविद्यस्न विभासहम्‌ ॥५॥ 
“प्राण भर हमारे मन में, हे झआाह्वादक सोम। 
इष्टपालक तेजधारी, शत्रुभावों को करता मोम ॥। 


झभो नवस्ते भ्रद्रहः प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ । 

बत्स न पूर्व झ्रायुनि जात॑ रिहन्ति मातरः ॥६॥। 
द्वेषघभावना रहित अंग सब, सोम को करें नमस्कार। 
पहली ्रायु में पाए बच्चे को, माता जसे करती प्यार ॥ 

झा हर्यतायथ धृष्णवे षनुष्टन्वन्ति पॉस्थम्‌। 

शुक्रा वि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्रे महीयुबः ॥७॥ 
खलशाली साथक चाहे, ज्ञानी, कर्मशोल में पाऊं स्थान । 
श्राणदायक शुद्ध सोम को, पुरुषार्थ का करते निर्माण ॥ 


परि तय हंयेत हरि बच्च, पुनन्ति वारेण। 

यो देवान्‌ बिश्याँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥४॥। 
सुन्दर परमानन्द जो, हम को करे सदा विभोर। 
पालक शक्ति वाला, आनन्द बहता चारों ओर ॥ 
भरण पोषण का करने वाला, सुन्दर परमानन्द। 
चितन के ऊँचे स्थानों से, आता रहता सदा अमन्‍्द ॥ 
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प्र सुन्वानायान्धसों सर्तो न वष्ठ तदचः । 

झप इवानमराधस हता मल न मृगवः ॥६।॥ 
सोम को वह भ्रनहद वाणी, जीवन तत्त्व लिये रहती। 
लोभी मूर्ख उसे न सुनते, त्यागी जनों को ही कहती ॥ 


इति षष्ठी दशतिः (अष्टम: खण्ड:) । 


झभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यद्दो प्रथि येषु ब्धते । 

हरा सुर्यस्प बृहतो बृहस्नधि रथं विष्वड्चमरुहदू विचक्षण: ॥१॥४ 
भन्‍न शक्ति से बना सोम, दिखाता अभ्पने नाना रूप । 
विश्वरथ पर चढ़े सूय॑ सम, क्रांति दिखाता प्रेरक भूप ॥ 


झ्रचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद देवेषु हरयः। 

वि चिदश्नाना इषयो प्ररातयो5यों नः सनन्‍्तु सनिषन्तु नो घियः ॥२॥ 
झाकषंक परमानन्द रस, सब अंगों में रमण करे। 
दुष्ट भाव कभी न फूलें, मन शुभ संकल्पों में गमन करे ॥ 


एव प्र कोशे मधुमा प्रचिक्रददिन्द्रस्य वज्यों वपुषों वपुष्टम:। 

प्रभ्यु ३तस्प सुदुघा घृतइचुतों बाश्षा प्र्बन्ति पयसा च घेनव: ॥३॥ 
वज्ररूप यह सोम इन्द्र के, मन मन्दिर में नाद बजाता। 
सौंदर्य बढ़ाता मधुरस देता, उसके संकट दुःख मिटाता॥ 
गउएँ जसे दूध लिये, बछड़ों के ढिग रंभाती जाती । 
परमानन्दयुकत ज्ञान रश्मियाँ, साधक के घट में झ्रातीं ॥ 


प्रो अयासोदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सला सल्यनु प्र सिनाति सज़िरम । 
मर्य इब युवतिभिः समबंति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥४॥- 
सोम इन्द्र का मित्र बना है, सानन्द उसके घर आता । 
मिन्र मित्र के दिये वचन को, सच्चे मन से है निभाता ॥ 
बलशालो बर युवतिजनों को, देते हैं ज॑से सहयोग। 
सोम लिये निज ज्ञानशक्तियाँ, साधक को है देता भोग ॥॥ 
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धर्ता दिव: पवते छृत्व्यो रसो दक्षो वेवानामनुमाद्यो नुृभिः। -_ 

हरिः सुजानो झत्पो न सत्वभिवुथा पाजांसि कुणुषे नदीष्वा ॥५४ 
प्रकाशलोक को रखने वाला, दिव्य गुणों के बल से आता । 
भक्‍तों को झानन्दित करता, भ्ानन्दरस है! सोम बहाता |॥। 
झाकर्षक रस जब बन जाता है, नस नस का बल व्यर्थ हो जाता ।' 
उनमें सतोगुणी बल भरकर, साधक के मन मोद भराता॥ 


बुंषा सतोनां पवते विचक्षणः सोमों भरक्कां प्रतरीतोषसां दिवः। 
प्राणा सिन्धुनां कलशाँ अचिक्रददिन्वस्थ हार्धाविद्वन्तननोषिभिः ॥६॥) 
दिव्य लोक से क्रांतिकारी; सोम ज्ञान की उषा लाता। 
दिन चमकाता नर-काया में, नस-नस में जीवन प्रकटाता ॥ 
डिति शक्तियाँ साथ लिये यह, इन्द्र के मन भ्रधिकार जमाता ।- 
उसको रस से पूर्ण करके, अन्दर अन्दर नाद बजाता ॥ 


त्रिरस्मे सप्त घेनवों दुडुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 

चत्वार्यन्या भुवतानि निरसिजे चारूरित चक्र यदृतेरबर्घत ॥७॥' 
परमानन्द का साधक जब, सब से ऊँचे पथ पर जाता। 
जागृत, स्वप्न, सुषुष्ति में यह, सात गउझों का दूध है पाता ॥ 
मस्तिष्क के सातों छिद्रों में, ज्ञान की गउए रहती हैं । 
सत्य दूध को दोहन करके, ज्ञान की गंगा बहती है ॥ 
धोरे-धोरे शुद्ध बना यह, श्रन्नकोष का त्याग करे । 
प्राएमय से मनोमय में, ज्ञानानन्द अनुराग भरे॥ 


इन्द्राय सोम सुषुतः परि रूवापामोवा भवतु रक्षसा सह। 
सा ते रसस्य सत्सत हृयाविनों द्रविणस्वन्त इह सम्त्विन्दबः ॥४७॥' 
सुन्दर बने हो सोम तुम, इन्द्रहित सुखदान करो। 
रोग पाप सब दूर करके, सज्जन को ऐर्वर्यवान करो ॥ 


प्रसावि सोमो श्रुषों वृषा हरो राजेव दस्मो अभि गा अधिक्रदत्‌ । 

पुनानो वारसत्येष्यव्ययं इयेनों न योनि घधृतवन्तमासदत्‌ ॥६॥ 
चमकोला सुखवर्षक सोम, इन्द्रियों का करता श्राह्वान | 
जिति शक्तियों से शुद्ध होकर, ज्ञानी घट में पाता स्थान ॥॥ 


५ छर ) 


“प्र,देवमच्छा मधुमन्त इन्दबोइसिष्यदन्त गाव आरा न घेनवः । 

“ बहिषदो वचनावन्त ऊध्निः परिस्र्‌ तमुल्रिया निणिजं घिरे ॥१०॥ 
जैसे गउएँ दूध लिये, सप्रेम वत्सों को पाठी हैं। 
मधुरानन्द की शुद्ध घाराएँ, इन्द्र को गाती जाती हैं ॥ 


“झज्जते व्यज्जते समञ्जते ऋतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञूजते। 

'सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृम्णते ॥११॥ 
ज्ञानी साधक घट में बरसे, सोम से काम किया करते। 
उसको देखें उसे बनायें, उससे ही कर्मरस पिया करते ॥ 


“पच्रित्र॑ ते विततं ब्रह्मणास्पते प्रभुर्गात्राणि पर्ये षि विश्वतः । 

अतप्सतनून तदामो अ्रइनुते श्वुतास इद्‌ बहन्तः सं तदाशत ॥१२॥ 
श्रात्मज्ञान के स्वामी तेरो, शुद्धि हेतु सभी साधन हैं। 
ज्ञान से चमके परमानन्द को, पाने को खड़े सभी सुजन हैं ।। 
थका हुआ जब आता है तू, अंग-अंग में रम जाता। 
“त्यागों जन उस रस को पाकर, जीवनदायक बन जाता ॥ 


इति सप्तमों दशति: (नवमः खण्ड:) । 


इन्द्रमच्छ सुता इसे वृषरां यन्तु हरय: । 
श्रुष्ट जातास इन्दवः स्ववबिद: ॥१॥ 
उत्पन्न हुम्ना कल्याण के हित, परमानन्द जो देता है। 
सुखवर्धक वह सोम मनोहर, इन्द्र हो उसको लेता है । 


प्र धन्वा सोम जाग्रविरिन्द्रायेन्दो परि स्व । 

युमन्त शुष्ममा भर स्वविदस्‌ ॥२॥ 
सदा प्राप्त सतर्क सोम तू, इन्द्र को पहुंचा आ्राह्वाद। 
-प्रकाशपूर्णा बलवान बनाकर, परमाननद का दे स्वाद ॥ 


सखाय श्रा नि षोदत पुनानाय प्र गायत । 

शिकश्ं न यज्ञ: परि मुक्त अिये॥३॥ 
आझ्रो मित्रो पास हमारे, मधुर सोम रस पान करो। 
भ्रपते बालक के सम इसको, कर्मों से शो भावात करो ॥ 


( ६३ ) 


त॑ं वः सखायो मदाय पुनानसभि गायत । 

शिश न हव्यः स्वदयन्त गुतिभिः॥४॥ 
मित्रो यदि आनन्द चाहो, बाल सोम का गान करो। 
प्रिय स्तुतियों को हवि बनाकर, उसको तुम बलवान करो॥ 


प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वस्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

विधवा परि प्रिया सुबदध द्विता॥५॥ 
प्राणभूत यह सोम शिशु, सत्य ज्ञान चमकाता है। 
समष्टि व्यष्टि स्थल सूक्ष्म, सबेका बिवेक करवाता है ॥ 


पवस्व वेववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 

आरा कलश मधुमान्तस्सोम नः सदः ॥६॥ 
पूरे बल से ग्राकर तू, मेरे अंगों को दिव्य बना। 
मधुर सोम मेरे मन मंदिर में; श्राकर स्थान को पा ॥ 


सोम: पुनान ऊर्भिणाव्यं बारं वि धावति। 

अ्रग्ने वाच: पवमान: कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
परमानन्द रस जब छन-छनकर, चित्‌ की छलनी से आता । 
अ्रनहद नाद संगीत सुनाता, वाणी को है शुद्ध बनाता ॥९ 


प्र पुनानाय वेधसे सोमाय बच उच्यते । 

भृति न भरा मतिभिर्जुजोषते ॥४८॥ 
चेतन शक्ति से सब अंगों में, प्रीति से जो बहता । 
है साधक तू सेवा कर, उसकी जो बुद्धि में रहता ॥ 


ग्रोमन्न इन्दो भ्रश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष घनिव । 

शचि च्‌ वर्रमधि गोषु घारय ॥६।॥ 
है आह्वञादक सोम हमारे, ज्ञान कर्म बलवान बना । 
सब इन्द्रियाँ शुभ कर्म करे, हमको यश की खान बना ॥॥ 


अस्मम्यं त्वा बसुविदमक्ति वाणोरनुषत । 

ग्रोभिष्े. वशेमभि_ वासयाससि ॥१०॥ 
हे ऐश्वर्यदाता तेरी प्रशंसा, वेदवाणी कर रही । 
सुख सम्पत्ति तुक से लेकर, कीति है कर रही ॥« 


( छड ) 


पवते हयतो हरिरति ह्रांसि रंह्या । 

श्रभ्यर्ष॑ स्तोतृम्यो. वीरबद्यशः ॥११॥ 
्यारे सुन्दर सोम झ्ाभो, कुटिल भावों को करके पार + 
बीरों का सा यश देने को, भक्तों तक पहुंचे रस धार ॥। 


परि कोदां मधुदचुतं सोम: पुनानो अरष ति । 

झभि वाणीऋषोणां सप्तानूषत ॥१२॥ 
शुद्ध किया मधु भरा रस, हृदय कलछा में झा रहा। 
सात वाशियाँ ज्ञान के गीत, का प्रवाह उसी को गा रहा।। 


इति अष्टमी दशति: (दशम: खण्ड:) । 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमों मदः। महि दुक्षतमों 
अबः ॥१॥ 
सब से मीठा शक्तिश्चाली, ज्ञान कर्म को देनें वाला। 
बहता आ तेजस्वी प्यारे, तू सब का दुःख लेने वाला ॥ 


प्रभि छुम्त ब्ृहद्दश इषस्पते दिदोहि देव देवयुम्‌। वि कोष 
-अध्यमं युव ॥१२॥॥ 
हे प्रेरक हे दिव्य सोम; तू सबका यश फंलाता है । 
मन विज्ञान के कोषों के, सब भावरण हटाता है।। 


आ सोता परि षिञज्चताश्वं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । वने- 
पक्षमुदप्रंतम्‌ ॥३॥ 
धूल उड़ाते, दौड़े जाते, घोड़े को लोग सजाते हैं। 
ज्ञान रसीला सोम सजा कर, अविद्या नाश कराते हैं ॥ 


एतमु त्यं सदच्युतं सहखूघारं वृषभ दिवोदृहम्‌ । विद्या वसूनि 
“बिश्नतम्‌ ।।४॥ 
शानन्द बहाता, रूप दिखाता, सम्पत्ति बरसाता है। 
ऐसा परमानन्द तो मुझ तक, प्रकाशलोक से आता है॥ 


( &€श ) 


स सुन्दे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌। सोसो यः 
ुक्षितीनाम्‌ ॥५॥ 
गीत गाऊँ उसी सोम के, जो ज्ञान का प्रकाश देता। 
घनवान करता दान की, शुभ भावनाएँ मन में जगाता ॥ 


.. स्व ह्ाइड्ड दंव्यं पदमान जनिमानि शुमत्तमः। अ्रमृतत्वाय 
-घोषयन्‌ ।६॥॥ 
सब से सुन्दर शोभा वाले, सोम बहाता दिव्य धारा । 
मेरे जन्म जन्म को देता, प्रमरता सन्देश प्यारा ॥ 


एप स्य घारया सुतो5ष्या वारेभिः पयते सदिन्तमः । '्रोलस्तु- 

अभिरपासिव ॥७॥ 

चेतना ग्रावरण में से, सोम छनता झा रहा । 

झ्रानन्द देता, ज्ञान देता, कम को लहरा रहा ।। 

य उस्तरिया श्रपि या भ्रन्तरइसनि निर्गा अरकृस्तरोजसा । 

झभि ब्रजं॑ तत्निये गव्यमंहव्यं वर्सोव धुष्णवा राज ॥६८॥ 

ज्ञान और कम की किरणों, भ्रन्त:ःकरणा से भा रहीं । 

गर्जती भ्ौर बल दिखातीं, मेघ सो हैं छा रहीं ॥ 

रोक इसको शीघ्र ही तू, बना कर्म ज्ञान दीवार को । 

विष्नबाधा नष्ट कर तू, लेकर बीर की तलवार को ॥ 


इति नवमी दशति: (एकादश: खण्डः) 
इति पञ्चमो5ष्याय: । षष्ठश्च प्रपाठक: समाप्त: ॥ 
इति सौम्यं पावमानं काण्डम्‌ ॥ 


अथ तृतीयोडधे: 
इन्द्र ज्येष्ठ नझ्मा भर झोजिष्ठ पुपुरि श्रवः। 
यहिधुक्षेस वद्महस्त शोदसो उसे सुझिप्र पन्ना: ॥१॥ 
हु इन्द्र हम को तू, श्रेष्ठ बलयुत ज्ञान दे। 
धारण करें हम इसको, तू ऐसी शक्ति दान दे ॥ 
हे तेजघारी तेज से, दोनों लोक तू भरपूर कर। 
साधनों का कोष है तू, अल्पता हमारी काफूर कर ॥ 


( ६६ 3) 


इन्द्रो राजा जगतब्चर्षणोनामधि क्षमा विदवरूपं यदस्य । 

ततो ददाति दाशूषे बसूनि चोदद्वाध उपस्तुतं चिदर्याक्‌ ॥२॥ 
सारी घरती का ही, जब वह बन जाता राजा। 
दानशील जन सब पाता, जब वह कहता उसको झ्रा जा ॥ 


यस्पेदमा रजोयुजस्तुजे जने वन स्व: । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥३॥ 
इन्द्र प्रभु का कितना धन है, कितना सुन्दर श्ौर महान। 
उसको परमानन्द है देता, जो है दानी ज्योतिमान ॥ 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 

अथादित्य ब्रते बयं तवानागसो श्रदितये स्थाम ॥४॥ 
उत्तम मध्यम निम्न दोषों से, हे स्वंगत करो उद्धार। 
तेरे राज्य में पाप रहित हों, पायें तेरी ज्योति श्रपार ॥ 


त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयास शइवत्‌ । 
तन्‍नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत थोः ॥५॥ 
हे सोम तेरी ही कृपा से, कर्तव्य श्रपना हम निभाते। 
मित्र वरुण, दयौ, सागर, धरती, भ्रदिति सदा गौरव बढ़ाते ॥ 


इस घृषरां कृरपुतेक िन्माम्‌ ॥६॥ 
परमेश्वर के दिव्य गुणो, मेरे मन में आ जाभ्रो । 
अपने जंसा हो सुखवर्षक, हम को प्रभी बनाग्नो ॥ 


स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरु:्धूबघअः। वरिवोबवित्‌ परि-- 


खस्रव ॥७॥ 
परमानन्द तू मेरे मन को, ज्ञानी श्रौर यजमान बना । 


मनसे चित्त में बहता श्रा, मुझ को शक्तिमान बना ॥ 


एना विद्ववास्यय श्रा छुम्तानि सानुषाणाम्‌। सिषासन्तो,बना- 
महे ॥८॥ 
उनन्‍ततिपथ के नेता सोम, करते हैं हम तेरा ध्यान। 
सुख सम्पत्ति भाग मांगते, तुक को श्रपना दाता जान ॥। 


( ६७ ) 


अहमस्मि प्रयथमणा ऋतस्य पृवव देवेम्यो अमृतस्य नाम। 
यो मा ददाति स इदेवसावदहमन्तमन्‍्नसदन्तसश्यि ६६६९० 
परम सत्य और शअ्रमर, भ्रन्न सदा कहलयया. हैं । 
सब देवों से पहले मैं इस, जगतो तल पर श्राया हूं ॥। 
सारे जग से बड़ा ब्रह्म, मैं सृष्टिकर्ता कहलाता । 
दान न देता मुझ को खाता, मैं उसको खा जाता ।+ 


इति दशमी दक्षति: (प्रथम: खण्ड:) । 


त्वमेतवधारयः कृष्णासु रोहिणोषु च । परुष्णोषु रुशत्‌ पयः ॥१॥ 
है इन्द्र तेरा तेज सुन्दर, चमकता ज्ञान नाड़ियों में । 
इड़ा पिंगला में भो रहता, सदा ध्यान धारियों में ॥ 


प्रररुचदृषसः पृद्िनरप्रिय उक्षा सिमेति भुवनेषु बाजयु:। 
सायाविनो समिरे अस्य सायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादु: ॥२॥ 
उषा की पहली किरणा सम, सोम है यह चमक रहा । 

ऐह्वर्य देकर प्राणशदाता, ऐश्वर्य से है दमक रहा ॥ 

इसकी ज्ञान क्रिया से मन में, चेतनता भरतो जाती । 

साधक क्रांतिकारी में यह, पितृ-भावना धरती जाती ॥ 


इन्द्र इड॒यों: सचा सस्मिइल श्रा वचोयुजा। इन्द्रो बच्चो हिर- 
ज्यय; ॥३॥ 

अपने बल से इन्द्र ही; सब श्रंगों में मेल करे। 

अपने सत्य तेज से हो, वह जग में मारणा खेल करे ॥ 


इन्द्र वाजेबु नो5ब सहस्रप्रघनेष च्‌। उग्र उग्माभिरूतिभिः ॥४४ 
है तेजघारी इन्द्र सभी, भगड़ों में भेरी रक्षा करते रहना। 
भ्रपनी उम्र शक्तियों से, कर्मों में ज्ञान प्रभा भरते रहना ॥ 


भ्थद्व यस्य सप्रथहुच नासानुष्ठुभस्य हवियों हवियंत्‌। 
घातुर्जुतानात्‌ सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठ: ॥३५७ 
जो वाणी दो नामों वाली, छोटी बड़ी कहाती है। 

मिलती अ्रेरक सोम प्रभु से, चतुर भक्त को झ्राती है ॥ 


( €८ ) 


नियुत्वान्‌ वायवा गह्मयं शुक्रों श्रयामि ते। गन्तासि सुन्वतों 
गृहस्‌ ॥६॥ 

प्राण नियम से बंधकर रहता, साधक के घर आता है । 

वबोर्य॑ प्रदाता वश में होता, सब के मन को भाता है ॥ 


पज्जायथा ग्रपुव्य मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 

तत्‌ पृथिवोमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ 

हे ईश तू अज्ञान के, आवरण हटाने ग्राता है। 
श्वरती का फैलाव दिखाता, अंतरिक्ष चमकाता है ॥। 


इति एकादशों दशतिः (द्वितीयः खण्ड:) । 


मयि वच्चों श्रथो यशो5यों यज्ञस्य यत्पथः। 

परमेष्ठी प्रजापतिदिधि द्यामिव हहतु ॥१॥ 

हें स्वामी तू ने जसे, सूर्य यरौ को घारा है। 

मुझ में यज्ञ भावना भर दे, जिसमें ही यश सारा है ॥ 
ऐसी कृपा करो हे भगवन्‌, तुक से विमुख कभी न होऊँ। 
तेरे में ही लीन रहें मैं, तुक से परमानन्द को पाऊँ॥ 


सं ते पर्यांसि सम्रु यस्तु वाजाः सं वुष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
आरप्यायमानों श्रमताय सोस दिवि श्रवांस्पुत्तमानि धिष्व ॥२॥ 
अभिमान विनाशक सोम, तुरहो से बल झौर झानन्द पायें। 
पोषक शक्ति पाकर तुम से, अमर पथ को ज्योति जगायें ॥। 


स्यमिमा झोषधो: सोम विद्वास्त्वसपो श्रजनयस्त्वं गा: । 
त्वमातनोरुवाइन्‍्तरिक्ष॑ त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥३॥। 
हे सोम तू ने सब से पहले, घरती की चोजें उपजायी। 
जल वाली फिर सृष्टि बनाकर, तेजमयी लहर लहरायीं ॥ 


अग्निसोडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतार॑ रत्तधातमम्‌ ॥४॥ 
सबसे बड़े देव को ध्याऊं, जिस ते यज्ञ बनाये हैं। 
त्याग भाव से ठीक समय पर, यजम ननों को रत्न दिलाये हैं ॥ 


( €६ .) 


से मन्वत प्रथर्म नाम गोनां न्रिः सप्त परम माम जानन्‌ । 

सता जानतोरमभ्यनृषत क्षा झ्राविभुवस्त रुणीयंशसा गावः ॥५॥॥ 
भक्तों ने गायत्री गाई, उसके गीतों का ध्यान किया। 
उस का भेद उन्होंने जाना, जिन्होंने उनका गान किया।॥। 


समन्या यन्त्युपयन्त्यन्या: समानमूर्व नद्स्परणन्ति । 

तम्‌ शूचि शुचयों दीदिवांसमपास्नपातसुप यम्त्याप: ॥६॥ 
सागर को कुछ नदियां भरतीं, कुछ पास ही उसके जाती हैं । 
'जनधा रक सुन्दर गुण को, कुछ ज्ञान शक्तियाँ पाती हैं ॥। 


श्रा प्रागाउूदा युवतिरह्तः केतृन्त्समीत्संति। 

श्रभूजूदा निवेशनी विश्वस्यथ जगतो रात्रो ॥७॥। 
कल्याणी निजश्ञा ने प्राकरं, जग के श्रम का नाश किया। 
नई नवेली उषा ने जगकर, करा-करा को प्रकाश दिया 4 


प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्थ नू महः प्र नो बचो विदया जातवेदसे । 
वेइबानराय सतिनेव्यसे शुचिः सोम इब पवते चारुरग्तये ॥८॥ 
ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान के दाता, सुखदाता का उपदेश है। 

नर नर को उत्तम अग्नि में, शुभ संकल्पों का सन्देश है ॥ 


“बिश्वे देवा सम श्युण्वन्तु यज्ञमुमे रोदसी अ्रपां नपाच्च सनम । 

भा यो वचांसि परिचक्याणि वोचं सुम्ने ष्विद्दो अन्तमा सदेम ॥६॥ 
सब लोकों के देव़्, मेरे यज्ञकर्मों पर ध्यान दें। 

तैरे विरोधी वचन न बोल, परमानन्द का दान दे 


'बशों भा द्यावापृ्थिवी यशज्ञों भेन्द्रवुहस्पती। 

यज्ञों भगस्य विदस्तु यश्यो मा प्रति मुच्यतास्‌। 
'यशसा३स्याः संसदोष्ह॑ प्रवदिता स्यथाम्‌ ॥१०॥ 
सारे लोक इन्द्र बृहस्पति के, ऐश्वर्यशाली यक्ष पाऊँ। 
सदा यश्चस्वी बनकर मैं, बिद्वानों में वक्ता बन जाऊँ।! 


“इन्द्रस्य नु वीर्यारि प्रवोच यानि चकार प्रथमानि वज्ची । 
'झहन्नहिमन्वपस्तत् प्र वक्षणा अभिनत्‌. पर्वतानाम्‌ ॥११॥ 
वीर इन्द्र के कर्म बताऊं, जिस ने विघ्नों को टारा है। 
अपनी शक्ति से मार्ग बना, बहाई ज्ञान कर्म जलधारा है ॥ 


(. १०० ) 


श्रग्निर॒स्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षु रमुतं से शासन । 
लिधातुरकों रजसो विमानोउजस्र ज्योतिहविर॒स्मि सर्वम्‌ ॥१२॥४ 
मैं ऑग्नि हूं मैं श्रमृत हूं, निर्मेल ज्ञान सदा फेलाऊँ। 

सब में रहकर हवि बना, सत्चित्‌ आनन्द रूप कहाऊें ॥ 
पात्यग्निविपो अ्रग्न॑ पद वेः पाति यह्भव्चररखं सुथ्येस्य। 

पाति नाभा सप्तज्ञीर्षाणमरिनि: पाति देवानामुपसादसृष्वः ॥१ २३१७ 
ज्ञानभरा यह श्रेष्ठ श्रग्नि, धरा मगन में राह बनाता । 
प्रन्तरिक्ष में मनन कराता, दिव्य ज्ञान दे हर्ष बढ़ाता ॥ 


इति द्वादशो दशतिः (तृतीय: खण्ड:) । 


अजन्त्यग्ने समिधान दीदियो जिद्धा चरत्यन्तरासनि । 
सत्वं नो शअ्रग्ने पथसा वसुविद्रयि वच्चों हशे5्दा:॥१॥ 
है अग्ने जब तू जगता है, अन्त:करणख में ज्योति जगाता | 
अपने बल से मार्ग दिखाता, दिव्य घनों से ओज बढ़ाता ।। 
व॒न्न्त इन्नु रन्‍्त्यो प्रीष्म इन्मु रन्त्य:। 

वर्षाण्यनु शरदो हेमस्त: शिक्षिरः इन्नु रन्त्यः ॥२॥ 

षड्‌ ऋतु जंसे हमे बसातीं, हम सब के दु:ख नष्ट करें। 
प्रभु के सारे कर्म हमें भी, सदा सदा श्रानन्द भरे 
सहस्नज्ीर्षा: पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्नपात्‌ । 

स भूमि सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाइगुलम्‌ ॥ ३॥ 

जित के हजारों सिर, आंखें पैर चारों श्रोर हैं । 

ब्रह्माण्ड सारे में फैला, वही जगत्‌ का सिरमौर है ॥। 
जिपादूध्वे उदत्‌ पुरुष: पादोअ्स्थेहाभवत्‌ पुनः । 

तथा विष्वह व्यक्रामदशनानशने अभि ॥४ी। 
परमपिता का एक अंश ही, सारा जग चमकाता है । 
उच्च स्थिति में पहुंचे नर को, बाकी तीनों भाग दिखाता है ।॥॥ 


पुरुष एवेदं सर्व यद्‌ भूत यच्च भाव्यम्‌॥ 

पादो5स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतत दिवि ॥५॥ 

वर्तमान और भूत भविष्यत्‌, परम प्रश्न का अंग कहाता । 
शोष भाग श्रमृत वह पाता, जो जन दिव्य लोक को जाता ॥ 


(१०१ ): 


“उत्तामृतत्कस्थेशानो. यदस्नेनातिरोहति ॥१६४ 
तोन काल से ऊपर है वह, विराट जगत्‌ का स्वामो है। 
अन्न की दोक्ति से भी बढ़कर, वह श्रम रलोक का गामी है ।। 


ततो विराडजायत विराजो श्रधि पुरुष: ॥ 

नस जातो श्रत्यरिच्यत पशचाद भुसिभथो पुरः ॥७॥ 

परम पुरुष से हुआ विराट, परम पुरुष है श्रधिष्ठाता । 
विराट पुरुष ही सारे जग के, आगे पीछे बढ़ता जाता ॥ 


मस्ये वां द्यावापृ्थिवों सुभोजतों ये श्रप्रयेशाममितसनि योजनम । 
आवाषुथियों भवतं स्योने ते नो मुझ्यतमंहसः ४८॥ 

है पृथिवों है दो पिता, तुम सब का पालन करते हो । 

सुख से रखते श्रपने ऊपर, सब पापों को हरते हो।॥ 

जो सुख चाहे इस धरतो पर, यूंलोक का भ्रिय प्रानन्‍्द । 

पाप कर्म से दूर रहे वहू, कर्म करे शुभ सदा स्व॑च्छन्द ॥ 


हरी त इन्द्र इमश्रृष्युतो ते हरितो हरो। 

, ने तथा स्तुवन्ति कवध: परुषासो बनगंव: ॥९॥॥ 
मेधावी जो प्रभु को गाते, चाहते तेरा ज्ञानालोक। 
अपने मन को साध-साधकर, शुभ कर्मों से हरते झोक ।। 


, 'यद्ृच्चों हिरण्यस्थ यहा बच्चों मवासुत। 
सत्पस्य ब्रह्मणों वच्च॑स्तेन मा सं सृजामसि ॥१०॥ 
है इन्द्र मुक को सम्पदा दे, कर्मवल प्रदान कर। 
सत्य रूप शुद्ध ब्रह्म का, तेज मुझ को दान कर ॥। 


सहस्तन्न इन्द्र दद्धययोज ईशे हास्य महतो विरप्किन। 

क्रतुं न नृम्णं स्थयिरं च वाजं वृत्रंषु शत्रन्त्सहना कृषो नः ॥११॥ 
के प्रभु तू इन्द्र है, तू शासक इस संसार का। 

काम क्रोध नाश कर, पाय ज्ञान कम ग्राधार का ॥ 


€( १०२ ) 


सहर्षभाः सहवत्सा उदेत विद्वा रूपारिण बिश्वतोदृव्यूंध्नो 

उरुः पुथुरयं वो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥१२४७: 
हे इन्द्रियो मन साथ ले, ज्ञान कर्म. बरसाती जाना। 

सारा लोक तुम्हारा ही है, ज्ञान कर्म रस पाती जाना ॥ 


इति चतुर्थी दशति: (चतुर्थ: खण्ड:) । 


अरन श्रायूंषि पवस आ सुवोज मिषं च न: ३ आरे वाधस्व दुच्छु- 
सास्‌ ॥ ११) 

हे श्रग्ने तू आयु देता, भ्ननन बलसे पूर कर। 

नाश कर दे दुष्ट दुत्ति, मु सें ढुर्गूणा दूर कर ।। 
विज्ञाड बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदंधद्यज्पतावविह्न .तम्‌। 
बातजूतो यो ग्रभिरक्षति त्मना प्रजाः पिर्षत्ति बहुधा वि राजति॥२॥ 

जोवन रस का पान करायें, सारे जग में दाप्तिमात। 

प्राणशक्ति से उसे बढ़ाता, जीवन यज्ञ का यजमान ॥ 


चित्र देवानामुदगादनोक॑ चक्षुमित्रस्थ वरुणस्पारने: । 
आ्राप्रा छ्यवापृथिवों प्रन्तरिक्ष सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषक्च ॥३॥० 
उदय हुआ यह प्रदुर्भुत शक्तियुत, मित्र वरुण अग्नि दर्शाता । 
दिव्य सूर्य नभ धरा शून्य, जड़ चेतन का जीवनदीता॥॥ 


आय॑ गोौः पुद्िनरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च॒ प्रयन्तत्वः ॥४॥ 
धरा रवि का चक्कर काट, उस माता के सम्मुंव जाती । 
ज्ञान कर्म ले साथ इन्द्रियां, सुखरूप ज्योति को पातीं ॥ 


अन्तशचरति रोचनास्य प्रारतादपानतो । व्यख्यन्महिषो दिवस्‌ ॥५॥ 
दिव्य सूर्य की प्राशशक्ति विश्व में गतिमान है। 
अपान रूपी शुभ्र श्लक्ति, करती प्रकाश महान है ॥। 


त्रिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतज्भाय घीयते। प्रति बस्‍्तोरह 
शामि: ॥६॥ . ह 

प्रपना दिव्य प्रकाश लिये, तीसों घड़ी प्रभु का राज है। 

गोत गावें हम उसी के, जिसका यह सारा साज है !। 


(६ ९०३ ) 


भ्रप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यकतु्ि: । सुराय विश्वचक्षसे ॥॥/७»॥ 
सूर्य को लख रात्रिवासी, तारे ज्यों.-छिप दते, हैं:। ५ 
सृदर्शक दिव्य ज्ञान से, काम क्रोष,भग जाते हैं। < 


झहटभनन्‍तस्प केतवों वि रहमयो जनाँ अ्रनु। अआजन्तों भ्रग्नयो 


यथा ॥४८ा। 


श्रग्ति लपटों सम ज्ञान की किरणों, दिव्य रबि दिखलाती हैं । 
चारों श्रोर चमकती सब को, उत्तम मार्ग बताती हैं॥ 


तरणिविश्ववशंतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वसाभासि रोच- 


नम्‌ ॥९॥॥ 


है दिव्य सूर्य तू पार लगाता, सब ज्योति का दाता है । 
सारा जग तू ही दिखलाता, सुन्दरता की मांता है।। 


प्रत्यडः देवानां विशः प्रत्यड:ड्देषि मानुषान्‌। प्रत्यडः विह्य 


स्थह शे ॥१०॥ 


है रपि तेरा शुभ दर्शन, प्रात: प्रजाग्रों को मिलता । 
है वही तेरा दिव्य दर्शन, मानवों को सुख दिलाता ॥ 


येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ झनु। त्वं बरुण पश्यसि ॥११॥ 
अपने नियमों से शुद्ध बना, दिव्य ज्ञान दिलाता तू । 
कृपा इष्टि से भक्तों को, देख देख हर्षाता तू ॥ 


उदू द्ामेषि रजः पृथ्वहा मिसानो प्रक्तुभिः। पह्य्जन्मानि 


सूर्य ॥१२४ 


हे सूर्य सारे जीवों पर, तू कृपा दृष्टि बरसाता है । 
दिन रात बना प्रपने भक्तों के, हृदय गगन चमकाता है॥। 


अयुकत सप्त शुन्ध्युबः सूरो रथस्प नप्थ्यः॥ ताभिर्याति स्व- 


युक्तिभि: ॥ १३॥ 


सब के प्रेरक दिव्य रवि ने, सात घोड़े बना दिए। 
स्वयं बनकर चालक, सब के देहरथ चला दिए ।। 


( एण्ड ) 


सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सु । क्षोचिष्केश विचक्षण ॥ १४४ 
हे क्रांतदर्शो दिव्य सूर्य, तेरा ज्ञान शोभा खान है। 
इन्द्रियाँ हैं सात घोड़े, तू मेरा रथवान है॥ 
देहरथ में बंठ के वर, इन्द्रियों के घोड़े चला रहा। 
इनको वहा में रख कर, ज्ञान पथ पर तीज्ता से जा रहा ॥ 


इति षष्ठः प्रपाठकः। 
इति षष्ठो5्ष्याय: । इत्यारण्यक काण्डम्‌ । 
इति सामवेदसं हितायां पूर्वांचिक: समाप्त: ॥ 


अथ महानाम्न्याचिक: 


४१) बिंदा मघवन्‌ विदा गातुसनुशंसिषों दिल: । 
(२) झिक्षा झाचोनां पते पुववीणां पुरूवसों॥१॥ 
हे ईद तू सर्वज्ञ है, हम को उचित मार्ग दिखा । 
सर्वध्यापक सर्वज्ञानी, लक्ष्य पर हम को चला ॥ 


आशभिष्ट्वमभिष्टिभि: (३) स्वाइइ््नाशुः । 
प्रयेतन प्रचेतये(४ रद्रद्यम्नाय न इधे ॥२॥ 
आनन्द ज्योति से चमकता, ज्ञान तेरा रूप है। 
:ज्ञानधन था के बढ़े, तू हो प्रेरक भूप है।॥ 


(५) एवा हैं शक्रो (६) राये वाजाय वज्चिव: । 
शविष्ठ वज्जिन्तृ>जसे मंहिथ्ठ वज्प्रिन्नूअजस (७) 
आ याहि पिब मत्स्व ॥३२७४ 
है इन्द्र तू है शक्तिशाली, तेरों पूजा हम करें। 
ज्ञान परमानन्द वाले, हर्ष पा तुक को वरें॥ 


(१) विदा राये सुवो्य भवो वाजानां पतिर्वेशाँ झनु । 

(२) मंहिष्ठ वज्थिन्नुझजसे यः शविष्ठः शुरास्याम्‌ ॥४॥ 
तोन लोक के स्वामी हो, तुम्हारा प/पनाशक नाम हैं। 
आक्ति और सम्पत्ति देना, पूजनीय समर्थ तेरा काम है ॥ 


यो मंहिष्ठोी सघोनाम्‌ (३) झंशुन॑ झोचि: । 
चिकित्यो भ्रभि नो नये(४)नद्रो बिदे तमु स्तुहि ॥५॥ 
सब से सुन्दर सब से ऊंचा, ज्ञान धन का स्वामी है । 
'तुक को ध्याएँ तु को पाएँ, तू ही ज्ञानी नामी है ॥ 


(५) ईज्षे हि शक्रस्‌ (६) तमृतये हवामहे जेतारमपराजितस्‌ १ 
स्‌ नः स्वष दि द्विषः (७) ऋतुश्छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥६॥ 

परम सत्य वह परम दाक्ति है, विजयो सदा महान्‌। 
द्ेषभाव को नाश करे, उसका ज्ञानकर्म बलवान्‌ है॥ 


( १०६ ) 


(१) इन्द्र धनस्प सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 

(२) स नः स्वषंदति द्विष: स नः स्वषेंदति द्विषब:॥७॥७४ 
उस अ्रपराजित देव इन्द्र को, धन के लिए बुलाते हैं । 
यही हमारे मन के सारे, दुष्ट भाव विन॒त्ताते हैं।॥. 


पूर्वस्य यत्ते श्रद्रिवों (३)5$शुम दाय । 

सुम्त श्रा घेहि नो वसो (४) पूतिः शविष्ठ शस्यते । . 
(५) व्ली हि शक्रो (६) नुन॑ तन्‍्नव्यं संन्यसे ॥८॥॥ . 
तेरी किरण झानन्ददायक, सब को ब्साने वाले । 
धारण करे उसी को, शुभ कर्म कराने वाले ॥ 
काम सब पूरण करं, ऐसा हमें वरदान दों। 
गीत तेरे ही गाया करें, ऐसो शक्ति दानदों॥ 


प्रभो जनस्य वृत्रहस्त्समर्येषु ब्रवावहै । 

(७) शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो श्रद्ययुः ॥६॥ 

है विध्तनाशर तुक को ध्याकर, उन्नति पथ पर जाते हैं। 
शूरवीर शोर मित्र हमारे, तेरी अनुपम सेवा पांते हैं।॥ 


/. एवाह्मोॉ$२४३४३व । एवां हारने । एवाहीसन्द्र । एवा हि पुषन्‌ । एवःर 
हि देवा: ॥१०॥ 
भरते श्रेष्ठ वरों के दाता, ऐश्वयों की खान ही । 
पृषा, इन्द्र महान्‌ हो, पालक सुखधाम हो ॥ . 


इति महानाम्स्याविक: समाप्त: । - 


॥झोश्म्‌ ॥ # 


सामवैद-संहिता 

.. उत्तराचिक:ः « 

अथ प्रथमः प्रपाईकः 
(प्रथमोष्धे:) 


उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दबे । भ्रभि देवाँ इयक्षते ॥ 

अभि ते मधुना पयोध्थर्वाणों भ्रशिश्रयुः । देवं देवाय देवयु: ॥ 

स नः पवस्व शं गये शं जनाय शमवंते । श॑ राजन्नोषधोभ्यः ॥१॥४' 
- करो प्रशंसा उस रस की, जो परमानन्द .कहाता है। 

इन्द्रियों में चेततता लाकर, शक्ति रस सरसाता है॥ 

हे दिव्य गुणी तेरा गुणा, मन में लाने के लिए। 

झानन्दरस मधुर करते, भक्तजन भक्ित पाने -के लिए |... 

परमानन्द के स्रोत तुम, गठउएँ घोड़े दान करो। ह 

विजय ऐह्वर्य और तेज देकर, सब जन कल्यारा करो ॥। 


बविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । सोमाः शुक्रा गयाशिरः ३४ 
हिन्वानो हेतुभिहित श्रा वाज वाज्यक्रमोत्‌ । सोदन्‍्तो बनुषों- 
यथा 0 ।[ मच 
ऋषधकसोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे | पवस्व सूर्यो हशे ॥२॥ 
ज्ञानप्रकाश से भरा सोम यह. जग मन ज्योति दिखाता है । 
स्तुति भक्ति से शक्ति पा, सब को बलवान बनाता है ॥ 
कोड़ों से डर कर जंसे, घोडा युद्ध में जाता है। 
भमक्तिभाव से मरा सोम, भक्तों का ध्यान लगाता है - 
हे क्रान्तिकारी सोम तू झा, कल्याण करने के लिए । 
सर्य के सम शक्ति दे, सब में प्राण भरने के लिए।॥ - 


६ १०८ ) 


परवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा श्रसुक्षत । श्र्वन्तो न श्रवस्थवः ३ 

प्रच्छा कोश मधुश्चुतमसृप्रं बारे भ्रव्यये । अ्रवावशन्त घीतयः ॥ 

भच्छा समुद्रभिन्दवोहस्त गावों ने घेनवः । श्रग्मन्नृतस्य 
स्योनिमा ॥३॥ 

जब हम तेरी महिमा गाते, परम ज्ञान पाने के लिए । 

अदव समर हैं भागतीं, यह सोम धारा पाने के लिए ॥ 

दूध दुद़्ाने घर में जैसे, गउएँ भगी आ्ातो हैं। 

आनन्दधारा मन में आके, परम सत्य-प्र भा पाती हैं ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


आर भ्रा याहि बोतये ग्रंणानों हव्यदातये। नि होता सल्सि 
| 

तें त्वा समिद्िरज्िरो घृतेन वर्धधाम सि । बृहच्छोचा यविष्ठय ७ 
स्‌ नः पृथु भ्रवाय्य मच्छा देव विवाससि । बृहदस्ने सुवीयंम्‌ ॥४॥ 
हे प्रेरक हे श्रज्ञान विनाशक, मेरे हृदय मे स्थान ले । 

त्यागभाव से कर्म करूँ, ऐसा मुझ को ज्ञान दे॥ 

हे ऊपर ले जाने वाले, अंगगझंग में तू समाया। 

ज्ञान विचार से तुफे बढ़ायें, तू युवक सम जगमगाया ॥ 

है अग्निदेव तू है महान, तू भ्रनन्‍्त शक्तिवाला है । 

सब के प्रन्दर रहकर सदा, ज्ञान प्रेरणा वाला है॥ 


आ नो सित्रावरणा घुतेगंव्यूतिमुक्षतम्‌ । सध्वा रजांसि सुक्रतु ॥ 

उरुश्सा नमोवृधा मह्भा दक्षस्यथ राजथः। द्राधिष्ठानिः शुच्षि- 
-ब्रता ॥ 

गृूणाना जमदग्निना योनावृतस्य सोदतम्‌ । पातं सोममृताबुधा ॥५७॥ 

हे मित्र हे वहण सोंचो, प्रकाश-पथ को तुम हमारे। 

दिव्यानन्द मधु व्यवहार से, भरे हों कर्म हमारे।॥। 

वरुण शक्तियां मित्र विनय से, हमें बढ़ाते हैं बलवान । 

शुभ कर्मो की करें प्रेरणा, बल के स्वामी हैं मतिमान ॥ 

रढ़ संकल्पों वाले वर के, मन में मित्र बरुण हो रहते । 

सोम पान कर दिव्य झक्ति से, परम सत्य को कहते ॥ 


( १०६ ) 


झा याहि सुषुमा हि. त इन्द्र सोम॑ पिया इमम्‌। एदं बहिः सदो 
सम ॥। 

भा त्वा ब्रह्मसुजा हरो वहतामिन्र केशिना। उप ब्रह्मारि तः 
श्युखु ॥ 

ब्रह्मारास्त्वा युजा वर्य सोसपामिन्द्र सोमिनः | सुतावन्तो हवा- 
महे ॥६॥। 

हे इन्द्र आ तेरे लिए, श्रानन्दरस तेयार किया। 

इसको पी उस मन में भ्रा, जिसने तुकको प्यार किया ।॥। 

तपस्वी नर की इन्द्रियां मन, तप का साधन करती हैं। 

उन्नति पथ को ओर ले जातीं, वेदज्ञान तम हरती हैं।। 

ज्ञान भरे सुन्दर मन वाली, सोम का संचय करती हैं । 

यही इन्द्रियां शुभ कर्मों से, इन्द्र को बुलाया करती हैं॥ 


इन्द्राग्नो श्रा गत सुतं गीभिनंभो वरेण्यम्‌ । भ्रस्य पातं घियेषिता ॥' 
इन्द्राग्नी जरितु: सचा यज्ञों जियाति चेतन:। श्रया पातमिमम 


सुतम्‌ ॥ 
इन्ब्रमग्नि कविच्छरा यज्ञस्थ जुत्या बुरे । ता सोमस्येह तृस्प- 

ताम्‌ ॥७॥ 
है इन्द्र हे भ्रनग्नि शक्ति, परमानन्द रस पान करो। 
भक्तिगीतों से जिसे बनाया, विचारशक्ति प्रदान करो ॥ 
विचारक्षक्ति से ही कवि ने, भक्ति गीत निर्माण किया। 
उसी मनोहर रस को आ्राकर, इन्द्र भ्रग्नि ने पान किया ॥ 
हे इन्द्र हे अग्ने तुम से, यज्ञ भाव को पाया है। 
पान करो इस भ्मृत रस का, जो तुम से आया है॥ 
मेघावोी रक्षक इन्द्र श्रग्नि को, यज्ञभाव से भ्रपनाऊँ। 
दिव्य शक्तियां भर भर, परमानन्द रस पान कराऊँ॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: | 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भुभ्या ददे। उच्च शर्म महि श्रवः ॥ 
स न इन्द्राय यज्यवे बरुणाय मरु:डूचः । वरियोवित्‌ परि स्रव ॥ 
एना विश्वान्यये श्रा घुस्तानि सानुबाणाम्‌। सिधासस्तों बना- 


सहे ॥८॥। 


हू २३१० ) 


“है सोम तेरे भ्रन्न में, कल्याणकारो ज्ञान है। 
उसको खा मैं पा रहा, जो अ्रमृतरूप महान है ॥ 
है सोमरस तू बरस बरस, मेरे मन को ज्ञान दे । 
जिति शक्ति जो ले सकती, उस ही घन का दान दे ॥ 
“उन्नति पथ के नेता सोम, ध्यान तिरा हम करते हैं । 
सोने जैसी वस्तु पाने को, गान तेरा हम करते हैं ॥ 


“पुनानः सोम धारयापो वसानो अ्र्षसि । 

- श्रा रत्तथा योनिमतस्य सोदस्थुत्सो देवो हिरण्ययः ॥ 
दुह्मान ऊधदिव्यं मधु प्रियं प्रत्म॑ सघस्थमासदत्‌ । 
आआपृच्छच घरण वाज्यर्षसि नुभिधौ तो विचक्षण: ॥६॥ 

, है सोम तेरी घाराएँ, सब कर्मों में रहती हैं। 

“सारी शोभाओं के संग, दिव्य सुखों से बहती हैं ॥ 
अक्त लोग हैं उसे बनाते, स्वयं प्रकट हो देख रहा । 
शक्तिशाली मघु का साथी, सोम दिव्यता से दुह्ा ॥ 


प्र तु द्रव परि कोश नि षोद नृभिः पुनानों प्रभि बाजमषे । 
झदय न त्वा वाजिनं मर्जयन्तो5च्छा बहाँ रशनाभिनेयन्ति ॥ 
- स्वायुधः पंवते देव इन्दुरदस्तिहा दुजना रक्षमाण:। 
पिता वैवानां जनिता सुदक्षो .ध्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या: ॥ 
 ऋषिधिष्र: पुरएता जनानामृभु्धोर उशना काव्येन। 
स चिह्विवेद निहितं यदासामपोच्यां ३ ग्रुह्मं नाम गोनास्‌ ॥१०॥ 
हे परमानन्द तू श्रागे बढ़कर, मेरे मन में श्राता जा। 
भकक्‍त जन ही तुझे साधते, उन के ऊपर छाता जा ॥ 
शक्तिशाली घोड़े को जैसे, बांघ काम करवाते हैं । 
ज्ञान शक्ति से तुमे शुद्ध कर, संयम से अंदर लाते हैं ।॥। 
दिव्य गुणों का दाता, इन्द्र ही पालन करता है। 
-विघ्मविनाशक ज्योतिवाला, साधन में पावनता भरता हैं॥ 
इन्द्रियों के ऊपर ज्ञानी, नेता धीर मनस्वी होता है। 
“वही वेदबाणी का ज्ञाता, अज्ञान अंधेरा खोता हैं ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


(६ १११ ) 


अभि त्वा श्र: नोनुमो5दुग्खा हव घेनवः। 

ईशानमस्य जगतः स्वष्ट शमोश्ञानत्रिन्द्र तस्थुषः ॥ | 

न त्वावाँ भ्रन्यो दिव्यों न पार्थिवों न जातो न जनिष्यते। 
अदवायस्तो मधवन्निसद्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे॥९११॥ 
बिना दुहाई गउएँ जंसे. बछड़े के ढिग गमन करें। 

सबके ज्ञाता सबके दर्शक, तुमको हो हम बरस करें ॥ 

है इन्द्र तू है ईश अनुपम, तू दिव्य, भौतिक से परे । 

हे ज्ञानससाधक, इन्द्रिय जय को, तेरा श्राह्वान करें ॥ 


कया नध्चित्र आ भुवदूती सदावृध: सखा। कया हाच्तिष्ठया 
चखुता॥ 

52 करत्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । हढा चिदारुजे बसु ॥ 
श्रभी षु ण: सवीनामविता जरितृणाम्‌ । शर्त भवास्यूतये ॥१२॥ 
किस ज्ञान और वराग्य से, श्रग्ति मेरा सहयोग दे। . / 
कौन रक्षा शक्ति बल से, हमारी उन्नति में योग दे॥ 
इन्द्र को प्रसन्‍न करता, कौन सत्यानन्द है। प्र 
आनन्द पाने के लिए, कौन धन उत्तम अमन्द है ॥ 
हे इन्द्र है तू मित्र हमारा, भक्तों की रक्षा करता है। 
उन्नति पथ को ले जाने को, शत शत रूप तू धरता है॥ 
त॑ यो दस्ममृतोषह॑ वसोसेन्दानसन्धसः। 
अ्रभि वत्स न स्वसरेषु घेनव इन्द्र गोमिनेवामहे ॥॥ 
युक्ष सुदानं तविषधोभिराथुतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
क्षुमन्तं बाज शतिनं सहल्निणं मक्ष्‌ गोमन्‍तमीमहे ॥१३॥ 
उस सुन्दर शत्रुनाशक को, स्तुति गीतों से बुलाते हैं । 
गौएँ जसे बछड़े को पातीं, हम ज्ञान मस्त को पाते हैं ॥ 
हम चाहे सुख सम्पत्ति, जो दिव्य गुणों का दान करे । 
गो श्रादि सम पालन करती झाश्रय दे बलवान करे ॥ 


तरोभिर्वों विदद्सुसिन्द्रं सबाध ऊतये। 

बृहद्गायन्तः सुतसोसे अध्यरे हुवे भरं न कारिणस्‌ ॥। 
नय॑दुध्ना वरन्ते नस्थिरा घुरोसदेथु शिप्रमन्धसः। 

य प्राहत्या शश्षमानाय सुस्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥१४॥ 


( ११२ ) 


यज्ञ परमानन्द हित में, जो विध्नकारी आएगा। 
उस से इन्द्र बचाएगा, जो गीत प्रभु के गाएगा॥ 
ज्ञान ज्योति से चमकता, इन्द्र तम से दूर है। 
भवत हृदय का शभ्रज्ञान हर के, ज्ञान देता पूर है।।। 


इति चतुर्थ खण्ड: । 


स्वादिष्ठया सदिष्ठया पवस्व सोस धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥॥१ 
रक्षोहा विश्वचर्थ शिरभि योनिमयोहते । द्रोणे सघस्थमासदत्‌ ॥ 
वरिवोधातमो भरुवो महिष्ठो वृत्रहन्तमः । पर राधो सधो-- 
लामू ॥१४५॥ 

हे सोम परमानन्द रस को, तू सदा घारा बहा। 

इन्द्रहित तुक को बताया, पान तू उस को करा॥ 
विध्ननाशक दूरदर्शी सोम, मूल को नहीं त्यागता । 

शुभकर्म वाले घर में बसा, इन्द्र की हैं भागता।॥। 

हे इन्द्र बरणे योग्य तू ही, ज्ञान घन का सार है। 

कामादि राक्षस नाश कर, घनशील घन आधार है । 


पवस्व मधुसत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमों मदः। महि छुक्षतमो: 
सदः ॥ 

यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायत्तेडस्य पीत्वा स्वविदः । 

स सुप्रकेतो भ्रभ्यक्रमीदिषोडर्छा वाजं नेतदाः ॥१६॥ 

ज्ञान कम को शक्ति वाले, परमानन्द तू ग्राता जा। 

महान तेजस्वी शक्ति वाले, शक्ति को बरसाता जा ॥ 

परम सुखदाता तुम को पीकर, शक्तिवाला शक्ति बढाता। 

बह ज्ञान। बन भ्रइव वेग सम, इष्ट लाभ करता जाता ॥. 


इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 

श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वविदः ॥ 

झय॑ भराय सानसि रिन्द्राय पवते सुतः । 

सोमो जंत्रस्य चेतति यथा विदे 0 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्रार्भ गृम्शणाति सानसिम्‌ । 

धर च॒ वृषणं भरत समप्सुजित्‌ ॥१७॥॥ 


(६१३ ) 


कल्याण हित उत्पन्न हुम्रा, सुख का दिलाने वाला। 
सोम इन्द्र को हैं मिला, मनहर कहाने वाला॥ 
सब का पालन करने को, इन्द्र के हित सीम बनता। 
सत्य ज्ञान का देने वाला, विजयो भक्त में ज्योति तनता ॥ 
परमानन्द का लाभ लेने, इन्द्र सोम को साथ लेता । 
ज्ञान क्रिया विश्वास शक्ति, साथ ले सुख सोम देता ॥ 


पुरोजिती वो भ्रन्धसः सुताय मादयित्नवे । 

श्रप इवानं इनथिष्टन सखायो दोरधेजिह्नचम्‌ ।। 

थो धारया पायकया परिध्रस्यन्दते सुतः | इन्दुरहइवो न कुत्व्यः ॥।. 
त॑ दुरोषमभी नरः सो विश्वाच्या घिया। 

यज्ञाय सम्त्वव्रयः ॥॥१८॥। 

भेरे विचारों में ग्रननमय, जोवन विजय का देने हारा ॥ 
लोभ का कर नाश बचाभो, सोम के भ्रानन्द द्वारा ॥ 
कुत्ता जोभ दिखाकर जंसे, घरघर शोर मचाता है। 
ऐसे लोभ को मार भगाशो, तब विजय सीम से पाता है 0 
परमानन्द से सिद्ध किया जो, पावन मर-झर भरता है। 
शोनत्न गति घोड़े जैसा, विजय लाभ वह करता है॥। 
विश्वव्यापी बुद्धि पा जो, पावन यज्ञ भावों से भरा । 

सोम को वह भक्त पाता, जो उदार पर्वत सम खड़ा ॥ 


झभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यद्धो भ्रथि येषु वर्घते । 
झला सूयंस्थ बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वडचमरुहद्विचक्षराः ॥ 
ऋतस्प जिद्ठा पवते मधु प्रियं वक्‍ता पतिधियों श्रस्था श्रदाभ्यः । 
बधाति पुत्र: पित्रोरपोच्यां३ नाम तृतोयमधि रोचन दिवः॥ 
प्रव द्युतातः कलशाँ प्रचिक्रदन्‍्तूभियेंमाण:ः कोश श्रा हिरष्यये । 
झभो ऋतस्य दोहना धनुषताधि त्रिपृष्ठ उघसो थि राजसि ॥१६॥ 
प्न्‍न की संजीवनी शक्ति वाला, सोम जिन से आगे जाता। 
उन्हों रूपों में दर्शन देकर, सूर्य-रथ में स्थान पाता ॥॥ 
परम सत्य से मधु पाता है, इस का पालक सब का स्वामी । 
सोम उस से जश्म पाकर, कांति लोक का बनता गामी ॥॥ 


€ ११४ ) 


यह चमकता सोम गाता, भक्त हृदय में समाता | 
परम सत्य हित प्रण, उषा में भकत्र गोत गोता ॥! 


इति पञ्चमः खण्ड: । 


यज्ञायज्ञा वो श्रग्नये गिराविरा च दक्षसे। 

प्रप्र वयमम॒ृतं जातबेदसं प्रियं मित्र न शं सिघम्‌ ॥। 

ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुदश्िम हृव्यदातथे । 
भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वृध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२०॥॥ 
यज्ञ अग्नि के लिए हो, स्तुत्रि गीत उस का बल बढाये। 
हम श्रमर सर्वेज्ञ प्रभु को, अपना प्यारा मित्र बनायें॥ 
बल को कभी न घटने देता, हम सब का सदा हितकारी । 
उस अग्नि के सब कुछ भर्प ण, जो संघर्षों में रक्षाकारों ॥। 


एम, षु ब्रवाणि तेईग्न इत्येतरा गिर: । एभिवर्धास इन्दुनिः ॥ 
यत्र कव च ते मनो दक्ष दधस उत्तरम्‌। तत्र योनि कृ गबसे ।। 
न हिं ते पुतमक्षिपद्भुवन्नेमानां पते । श्रथा दुवो बनवसे ॥३२१॥ 
हे नेता तैरे स्वागत के, सुन्दर गीत सदा मैं गाती । 

आता है तू मधुर वचन से, उन से ही हूं तुके बुलाती ॥। 

है अग्ने यह मन को शक्तति, जब साधक को बढ़ जाती | 

रहता है तू वहों जहां, संकल्प-शक्ति रढ़ हो जाती ॥ 

हे इन्द्र तू पूर्ण बना, इन अंगों को कमो हटाता। 

मन शक्ति विकृप्तित करने, वाले साघक को अपनाता ॥ 


बयमसु त्वामपुथ्य स्थूरं न कच्चि:्ध रस्तो5वस्यवः । 

बज्ििज्चित्रं हवामहे ।॥। 

उप त्वा कर्मननृतये स नो युवोग्रइचक्राम यो धुषत्‌ । 

स्वामिध्यवितारं बवृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२२॥ 
' हे अद्भुत हे शक्तिशालो, इन्द्र तुम्हें हम गाते हैं। 

बल पालता कोई जसे, रक्ष। हित तव यज्ञ गाते हैं ॥ 

तू अजर, तू वोर्षशानो, दुर्भावना का नाशकारी। 

हम मित्र तेरो रक्षा को, बनते उन्नति हिंत कर्ंकारी ॥। 


६ ११५ ) 


अधा हीन्द्र गिवंण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे। 
'उदेव ग्मन्त उदभिः॥ 

चारों त्वा यव्या भिर्व्धन्ति शुर ब्रह्माणि। 

वाधृध्यांस चिदद्वियों दिवेदियवे।॥। 

पुड्जन्ति हरो इषिर॒स्थ गाथयोरों रथ उरुयुगे वबचोयुजा । 
'इन्द्रवाहा स्वधिदा ॥२३॥। 

'पानी मिलता ज्यों पानी में, हम तुम में होवें लीन। 
तू ही लक्ष्य मनोहर सब का, तुभ में बसें ज्यों जलमीन ॥। 
तुक को गाते प्रेम बढ़ाते, ब्रह्मज्ञान से तु को पार्य । 
नदियां सागर में मिल जातीं, हम तुम में मिल जायें ॥ 
इन्द्र यंठता देहगाड़ी पर, ज्ञान कर्म घोड़ों के साथ। 
ईशस्तुति से शक्तित पाकर, परमानन्द का ले हाथ ॥ 
ज्ञान कर्म के घोड़ों वाले, रथ को इन्द्र चलाता है। 
'ईशस्तुति से मस्ती पाकर, परमानन्द रस पाता है! । 


इति षष्ठ: खण्ड: । इति प्रथमो5धे: ॥ 


अथ द्वितीयो<धे: । 


'पान्तमा वो भ्रन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। 

विश्वासाहं शतकतु मंहिष्ठं चबंणोनाम्‌ ॥ 

पुरुहृतं पुरुष्दुतं गाथान्यां३ सनश्रुतम्‌ । इन्द्र इति बरवोतन ॥ 

इन्द्र इन्नो सहोनां दाता बाजातों न॒तुः । महाँ अ्रभिज्वा यसत्‌ ॥१॥ 
है नरो दिव्यानन्‍्द भोगो, इन्द्र के तुम गीत गाईग्नो । 

पूजनीय कर्मकर्ता राजा की प्रजा तुम बन जाओ ॥ 

इन्द्रियाँ हैं जिस को गातीं, भौर बुलाती हैं सदा । 

जो हमारे शब्द सुनता, उसी को इन्द्र गाती हैं सदा ॥ 

इन्द्र ही महान्‌ है, इन्द्र शक्ति दान करता। 

सब को चलाता, सर्वज्ञाता सभी पर राज करता | 


. अर व इन्द्राय सादनं हयेइबाय गायत ॥ सखायः सोमपाठने ॥ 
कंसेदु्र्थ सुदानव उत छुक्षं यया नर: । चक्ृमा सत्यराधसे ॥ 
त्व न इन्द्र बाजयुस्त्व॑ गय्यु: झतक्रतो | त्वं हिरुष्ययुवंसो ॥२॥ 
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है साथियो उस सोम के, आनन्ददायी गान गाग्नो। 
अंग सारे जिसके साधन, उस आत्मा के पास जाग्रो !। 
श्रेष्ठ दानी की स्तुति से, श्रेष्ठ घन का लाभ होता । 
उस सत्य धन इन्द्र से हो, सत्य घन का लाभ होता।। 
हे इन्द्र तू ही ज्ञान प्रदाता, सारे काम बनाता है। 
सुन्दर सुख ऐश्वर्य का दानी, सब में झालोक फेलाता हैं ॥ 


बयसु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः साय: । 
कण्वा उक्येभिजेरन्ते ॥। 
न घेमन्यदा पपन वज्ञिन्तपसों नविष्ठो | तबेदु स्तोमेश्चिकेत ॥ 
इच्छन्ति देवा: सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 
यन्ति प्रमादमतन्‍्द्रा: ॥॥३॥। 
हे ज्योति वाली बुद्धि, तुक को पाने का यत्त करें । 
स्तुति भरे सुन्दर गीतों से, नित नित तेरा स्तवन करें ॥ 
शुभ काम के प्रारम्भ में, हे इन्द्र तुक को मैं बुलाता । 
तेरे प्रशंशा गोत गाकर, मैं तुके पहिचान याता॥ 
इन्द्राय म्दने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिर: । श्रकंसर्चन्तु कारवः॥॥ 
यस्मिन्‌ विश्वा अ्रधि श्रियो रसान्ति सप्त संसदः । 
इन्द्र सुते हवामहें॥। 
त्रिकब्रुकेषु चेतन देवासो यज्ञमत्नत | तमिद्वधन्तु नो गिरः ॥४॥ 
आनन्द में भर अंग मेरे, इन्द्र सम्मुख गीत गाये। 
लक्ष्य को जो सिद्ध करते, सरस सोम वे ही पायें ॥ 
सात छेद में रहने वाली, इन्द्रियों का सुखदाता है । 
योद्धा यक्ष में ऋतंभरा पा के, इन्द्र के गुणा गाता है ॥ 
जब अलौकिक अंग बनते, ज्ञान यश का यजन करें। 
उसी यज्ञ में मिलकर सारे, उसी प्रभु का भजन करें ॥ 


इति प्रथम: खण्ड:। 


झयं त इन्द्र सोमो निपुतो श्रधि बहिषि। एहीमस्थ द्रवा पिब ॥' 
शाचिगो शाचिपूजनाय राय ते सुतः | झाखण्डल प्र हूयसे 0 
यस्ते श्युद्भधचृषो एपात्‌ प्रसपात्‌ कुण्डपाय्यः। 

' न्यस्मन्‌ दक्तन भ्रा मनः ॥५॥ 
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औै इन्द्र श्राकर पान कर ले, दिव्यानन्द तेरा भाग है। 
अन्त:कररा में जन्म पाया, इसमें तेरा अनुराग हैं।। 
विचार शक्ति तुम को पाती तू पूज्य माना जा रहा । 
ग्रज्ञानहारी परमानन्द पीने, तुक को बुलाया जा रहा ॥ 
सबसे उत्तम वर्षा करता, तुके न गिरने देता। 
उसको मन से पी ले स्वामी, जिस में तू रुचि लेता ॥ 
धातुन इन्द्र क्षुमन्त चित्र ग्राभं सं गृभाय। 

महाह॒स्ती दक्षिणेन ॥ 

विद्या हि त्वा तुविकूमि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌। तुविमात्रमयोतिः ॥ 
न हित्वा शुर देवा न मर्तातो वित्सन्तभ्‌ । 

'भोस न गां वारयस्ते ॥६॥ 

है ज्ञान भर ऐश्वर्यदाता, तू हमारा साथ दे। 
रक्षा हमारी के लिए, तू श्रपना शक्ति हाथ दे ।॥ 

बह भयानक सांड जेसे, उथल-पुथल कर नाश करता। : 
इन्द्र तू दुर्जय वना, दुर्भावना का नाश करता ॥ 
सैरा भयंकर रूप लख, कम्पित सभो संसार है। 

तेरे सम्मुख नर क्‍यों टिके, देव भी लाचार है॥ 

अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये। तृम्पा व्यइनुहों मदम्‌॥ 
आा त्वा मरा भ्रविष्यवों मोपहस्वान श्रा दभन्‌ । 

मा को ब्रह्महिषं वनः ॥। 

इह॒त्वा गोपरीशस महे मन्दन्तु राधसे। 

सरो गौरो यथा पिब ॥»॥ 

है सुखवर्षक दिव्यानन्द को, तेरे लिए बनाता हूँ। 

इस को पीकर मस्त रहो, है श्रात्म तुमे बुलाता हूँ ।॥ 
भोग विलासी तुमे न जानें, तेरा नाश न कर पायें । 
ज्ञान छात्र तेरो सेवा का, भ्रवसर कभी न ले पाये ॥ 
सब अगों में रहता है तू, ऐश्वर्य श्रानन्द का दान करें। 
गोरा हिरण सरोवर पर पीता, तू झ्ानन्द-रस पान करे ॥ 
अुद बसों सुतमन्धः पिबा सुपूर्र मुदरम्‌ । अ्रनाभयिन्‌ ररिसा ते ॥ 
मुभिषों तः सुतो अइनेरव्या वारंः परिपुतः ॥ 

अइथो न निकतो नदीषु ॥ 
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त॑ ते यव॑ यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रोरान्‍्तः । 

इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥८॥ 

हे इन्द्र बसाने वाला तू है, परमानन्द रस हुआ तैयार 
तू निर्भय है तेरे पीने को, देते हैं इसका उपहार ॥७ 
योग झक्तियों से निकला है, ज्ञान भाबना ने धोया । 
पात्म ज्योति से दान इसी का, तम प्रमाद है खोया ॥ 
अब यह काम की शक्ति देगा, इसका निर्मल रूप है। 
नदी नहाए सुन्दर घोड़े सा, भ्रात्म नगर का भूप है।। 
जौ सें हम ने दूध मिलाया, इस को स्वादु बनाया है । 
ज्ञान रसों में तेरे सोम को, हम ने इन्द्र पकाया है ॥ 


इति द्वितोय: खण्ड: । 


इवं ह्मन्बोजप्ता सुतं राधानां पते । पिबा त्वाइस्य गिवणः ॥॥४ 
यस्‍्ते भ्रनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 

स त्वा ममत्तु सोम्य 0 

प्र ते अबनोतु कुक्ष्यो: प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । 

प्र बाहु शुर राधसा ॥९६॥॥ 

दिव्य रस हम ने बनाया, हे पूज्य तप और जाप से । 
आप स्वामी सिद्धियों के, कह रहे हम आप से ॥ 
हे इन्द्र तू है लीन, यज्ञीय. परमानन्द में। 
पात्र हो तुम भश्रमर रस के, बना ज्ञान अ्मन्द से ॥ 
ज्ञान कर्म तुझे आनन्द दें, हे इन्द्र दोनों ओर से । 
ब्रह्मज्षान सिर में रहे, ऐड्वर्य करों की कोर से॥ 
दिव्यानन्द जो भोगता., अपने पावन ज्ञान से । 
कर्म उसको मदमस्त करता, आनन्द के भ्रनुदान से ॥ 


श्रा त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखाय स्तोमवाहसः ॥ 
पुरूतमं पुरूणामीद्यानं बार्याणाम्‌ । इन्द्र सोसे सचा सुते ॥ 

स घा नो योग भ्रा भुबत्‌ स राये स पुरन्ध्या। 

गमद्‌ वाजेमिरा स नः ॥१०॥॥ 
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श्राग्नो भक्तो पिल कर बेठें, गुण गायें उस ईश के । 
सुख सम्पत्ति के देने वाले, तमहारी जगदीश के ।॥। 
सब घतियों में बद्या धनी, दुष्ट भाव का नाश करे। 
उसी इन्द्र को सोम मिले, जो बुद्धि प्रकाश करे॥ 
उसी इन्द्र से ज्ञान मिले, दान भाव से घन लावें। 
बही दरोर को शक्ति देता, सारे बल उस से पावें ४ 


बोगेयोगे तवस्‍्तरं वाजेबाजे हवामहे । सलाय इन्द्रमृतये ॥ 

झनु प्रत्नस्थौकसो हुबे तुबिप्राति नरम्‌ । य॑ ते पूरब पिता हुबे ॥४ 

था घा गमझदि श्रबत्सहल्लिणोभिरूतिभिः । . 

वाजेभिरुप नो हवम्‌॥११॥ 

जीवन पथ पर आगे बने, जब मिल कर जाते हैं। 

ज्ञान शक्ति को जब चाहे, इन्द्र बली को हम बुलाते हैं ॥। 

सदा सदा सत्य रूप तक, जो इन्द्र हमें पहुंचाता है। 

उसी इन्द्र को सदा पुकारूँ, हम से पहलों का त्राता है ॥ 

इन्द्र हमारी पुकार सुने, निकट हमारे झा जाए । 

श्रपनी हजारों शक्ति लेकर, ज्ञान मेघ सा छाए ॥ 

है साधक तू तिर्भय होगा, भय न तुझे सताएगा। 

मन श्रपना बलवान बना ले, सबसे आ्रागे श्राएगा ॥ 

इश्द्र सुतेब सोमेषु क॒त्‌ पुनोष उक्थ्यम्‌ । 

विदे वृधस्थ दक्षस्थ महाँ हि षः॥ 

स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने युध:। . 

सुपारः सुश्रवस्तमः सभप्सुजित्‌ ॥ 

सप्ु हुवे वाजसातय इन्द्र भराय शुष्सिणम्‌ । 

भवा नः सुम्ने श्रस्तमः सखा वृधे ॥१२॥ 

हे इन्द्र तू विद्ध, परमानन्द से ज्ञान लेता छान है। 

ज्ञान सम्पत्ति दान करता, जो प्रशंमनीय महान है ॥ 

वह श्रेष्ठ इन्द्र दिव्यशक्तियों में, शक्रित बल दिखलाता + 

दुःखसागर से पार करा, यश ज्ञान कर्म में सफल बनाता ॥ 

मैं पुकारू उसी इन्द्र को, उससे ज्ञान बन प'ऊँ। 

भ्रपने सुख झ्रौर उन्नति पथ में, उसको ग्रपना मित्र बनाऊँ ॥ 
इति तृतीय: खण्ड: । 
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शुना वो अग्नि नमसोर्जों नपातमा हुवे । 

प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विद्वस्प दुतम प्रतम्‌ ॥॥ 

स योजते अ्रुषा विश्वभोजसा स दुद्गवत्‌ स्वाहुतः । 
स॒ब्ह्या यज्ञः सुशमी वपुनां देव राधो जनानाम्‌ ॥१३॥ 
ग्रपना आपा अर्पएण करके, अग्निरूप प्रभु को ध्याऊँ। 
विश्वदूत श्रिय श्रमर चेतन को, अपने शुभ कर्मों में पाऊं॥ 
प्रभु अग्नि सब भोग पदार्थ, शक्ति से दिलवाता। - 
सच्चे मन से उसे बुनाऊँ, तो वह दया दिखाता॥ 
उत्तम ज्ञान का देने वाला, ज्ञानी हमें बनाएगा। 
अपने भक्तों भित्रों को, सु्र सम्पत्ति दिलवाएगा॥ 


प्रत्यु भ्रदर्दर्षायत्यू ३चछन्ती दुहिता बिवः । 

श्रपो मही वृणशुत्ते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृशोति सुनरी ॥॥ 
उदुख्रियाः सृजते सुर्यः सचा उद्यन्तक्षत्रमचिवत्‌ । 

तबेदुषो व्युषि सुयस्थ च सं भक्तेन गमेमहि ॥१४॥ 
प्रकाश लोक से श्राकर, चेतना अन्धकार को काट रही। 
प्रकाश फंला कर चारों ओर, नेत्री बन तम को छांट रही ॥। 
तेजभरा भानु जब नभ से, ज्ञान प्रकाश फंलाता है। 
किरणों संग ज्ञान शक्ति से, श्रेरक कर्म कराता है॥ 


बसा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अ्श्विना। 

श्रयं वामद्वेंडवसे शचीवस्‌ विशंविशं हि गच्छथः ॥ 

युवं चित्र ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सुनृतावते। 
अर्वाग्रर्थ समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्य मधु ॥१५॥ 
अश्वियो ज्ञान को जगती किरण, तुम्हारा करती प्रावाहन । 
तुम हो रक्षक स्तुति करूँ मैं. करते तुम शक्ति का दान ॥ 
है बीर नेता अश्वियो, तुम भोगों के धारक हो। 
परमानन्द को भोगो प्यारे, मेरे जीवन के चालक हो ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: | 


अ्स्य प्रत्नामनु चुत शुक्र दुदुढ्ल अहकृपः । पयः सहस्नतामृषिम्‌ ॥॥ 
प्रय सूर्य इबोपहगय॑ सरांसि धावति। सप्त प्रवत श्रा दिवम्‌ ॥ 


( १२१ ) 


' छ्रयं विदवानि तिष्ठति पुनानों भुवनोपरि ॥ 

सोभो देवा न सूर्य: ॥१६॥ 

सोम कांति से आाकषित, भवत जन हो जाते रहे । 

हृढ़ चित्त हो शक्तिशाली, सद्‌ ज्ञान को पाते रहे॥ 

सूर्य सम सोम दर्शक, हमारे हृदय सर में भ्रा रहा । 

सातों हमारी इन्द्रियों को, आलोक पथ दिखला रहा ॥ 

यह दिव्य देखो सोम, रवि सम चमचमाता झा रहा। 
लोक लोफ़ान्तर का बन के शासक, शोच्र बढ़ता जा रहा ॥ 


'एव प्रत्नेन जन्मना देवो देवेम्प: सुतः । हरिः पवित्रे श्रब॑ति ॥ 
एच प्रत्नेन मन्‍्मना देवा देवेम्पस्परि । कविविप्रेश वावुधे ॥॥ 
दुहानः प्रत्नित्ययः पवित्रे परि थिच्यसे। 

कन्द देवां प्रजीजनः ॥ १७॥॥ 

सदा से यह दिव्य मनोहर, प्रकाशरूप दिखा रहा । 

“इन्द्रियों में. प्रकट होकर, शुद्ध मन में भ्रा रहा ॥॥ 

मनन शक्ति से दिव्य सोम, अगों में छा जाता है। 

कर्म कारिणी मनीषा से, नित नित बढ़ता जाता है ॥ 

है सोम सदा तू ज्ञान दूध से, अ्रन्त:क रण को तरल करे। 
सारे जग के काम करा के, जोबन पथ को सरल करे ॥ 


“उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा घेहि शत्रवे। पवमान विदा रयिम्‌॥ 
:: -उपो षु जातमप्तुरं ग्रोभिभंड्रः परिष्कृतम्‌ । 
इन्दं देवा श्रयासिष्‌: ।। 
उपास्मे गायता नरः पयमानायेन्दवे । श्रभि देवाँ इयक्षते ॥१८॥॥ 
है पवित्र प्ोप तू. पतितों को ऊपर ले जाता । 
द्वेंषभाव को दूर भगा, ऐद्वये हमें है दिलवाता ।॥। 
सुन्दर रचो कम की कर्ता स्तुतियों का जब गान किया । 
दिव्य इन्द्रियों ने मेरी, तब परमानन्द का पान किया ।। 
है वोरो तुम पान करो, इस बहती रसकी धारा का। 
“त्याग भाव' को शिक्षा देकर, गुण गाती प्राणाघारा का ॥ 


इति पञचम: खण्ड: । 


( २२ ) 


श्र सोमासो विपश्चितोह्यो नयन्त ऊरमंयः। बनानि महिषा इब ॥ 
श्रभि द्रोणानि बश्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 

वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥। 

सुता इन्द्राय वायबे वरुणाय मरुझ़ूथः । 

सोमा अधंन्तु विष्णवे ॥ १६॥ 

बड़े बड़े वाहन जेसे, खाना पोना सब को देते। 
ज्ञान भरी आनन्द लहर से, सभी काम हम कर लेते ॥ 
कुछ कुछ छूमिल परम सत्य को, सोम को धारा बहती है। 
शोभाशाली इन्द्रियों में, ज्ञान की श्राभा छा रहती है॥ 
भक्त अपनी साधना से, सोम का जब पान करता। 

इन्द्र वायु वरुए, विष्णु, मरुत्‌ शक्ति दान करता ॥ 


भञ्र सोम देवबीतये सिन्धुन पिप्ये श्र्ण सा । 

अंशोः पयसा मदिरो म जागृविरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ ॥ 
श्रा हय॑तो श्र्जुनो प्रत्के भ्रव्यत प्रिय: सुनुर्न मज्यः । 

तप्ती हिन्वच्त्यपसों यथा रथं नदीष्वा गभस्त्यो: ॥२०॥ 
हे सोम सागर है भरता, दिव्य गुण पाने को। 
सोमपायों भक्त है तत्पर, परमानन्द रस लाने को ॥ 

बह पवित्र सोम सुत्र सम, पालने से ही बढ़े। 
साधकों पर ज्ञान लहरें, कर्म प्रेरक हो चढ़ें॥ 


प्र सोमासो मदच्युत: अ्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुता विदये झ्रक्तपुः ॥' 
शझ्रादीं हुंसो पथा गणं विद्वस्पावीवशन्मतिम्‌ । 

झत्यो न गोभिरज्यते ॥ 

झादीं त्रितस्थ योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२१॥। 

ज्ञान यज्ञ में सिद्ध किया रप, परमानन्द बहाता है ! 
ऐड्बर्यशाली सारे जनों को, ज्ञान का धन पहुंत्राता है॥ 
सोम सब का प्राण बनकर, ज्ञातसाधन में बसा है । 
शोपझ्गामी घोड़े सम, इन्द्रियों में भो रमा है॥ 
इन्द्र के हित इप रस को, भक्त परम स्य से पते हैं । 
साधन सदा पकके हैं उनके, जो तीत लोक दर्शाते हैं ॥' 


५ १२३ ) 


परम सत्य तीनों लोकों का, उस से श्रानन्द रस श्राता । 
प्रेमो रू साधन वाला, उसे इष्द्र के हित है लाता।॥ 


झया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्र पर्येबि विश्वतः। 
मधोर्धारा भप्रसुक्षत ॥ 

पवते हयेतो हरिरति हछ्वशंसि रंह्या। 

झ्रम्यर्ष॑ स्तोतृम्यो. वीरबद्यशः ॥ 

प्र सुस्वानायान्धसो मर्त्तो न वष्ट तद्व चः । 

भ्रप इवानसराधस हता मख न भृगवः ॥२२॥ 

दिव्य गुणों के दवा मी सोम, सधुर रसधारा बन के आ । 
झ्नाहत ध्वनि को गूंजाता, हृदयघट में छन के श्रा ॥।' 
मैरा प्यारा सुन्दर सोम. पाप ताप का नाश करे।_ 
भकक्‍तजनों को वीर मानकर, सच्चा यशञ्ञ प्रकाश करे | 
अनाहत सोम का रस वाणो, संजीवन तत्त्व बनातो है। 
कुत्ता-वृत्ति दूर भगा कर, त्यागभाव घिखलाती है ॥ 
है भक्तों तुप दूर भगाओ कुत्ते सम लालच भावों को । 
प्राप्त करो तुम सोम से उत्पन्न, त्यागभरे सद्‌ भावों को ॥ 


इति द्वितोयो5्घे: । 
इति प्रथम: प्रपाठक:। 


अथ द्वितीयः प्रपाठकः 


(प्रथमो5र्ध:) 


पवस्व वाचो श्रग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः। 

अभि विश्वानि काया ॥ 

त्वं समुद्विया श्रपोउपग्रियो वाच ईरयन्‌ । पत्रस्व विश्वचर्षरो ॥ 
तुम्पेपा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। 
तुम्यं घावन्ति घेनव: ॥१॥॥ 

हे सोम रक्षा शक्तिवाली, वाणी का प्रचार कर। 
कांति भरी रचनाग्रों से, साहित्य का भण्डार भर ॥ 
सब को दिखाने वाले, वारियों में श्रोज भर दे। 
श्रेष्ठ कर्मों के लिए, श्रेष्ठ ग्रन्थ प्रकाश कर दे ।। 
है सोम तेरी शक्ति से ही, भुवन खड़े श्राकाश में । 
तेरो महिमा ला रही है, दौड़ नदियाँ प्रकाश में ॥ 


पवस्वेन्दो वृष सुतः कूधो नो यज्ञसों जने । 

विद॒त्ा श्रप द्वियो जहि ॥ 

यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पृतन्‍्यतः । तवरेन्दों द्युस्न उत्तमें।॥ 
या ते भोमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति घृव॑णे । 

रक्षां समसय नो निदः ॥२॥। 

हे वर्षक तू यश दे हम को, इस सारे संसार में । 
हंष भाव को दूर भगा कर, लगें प्रेम-प्रसार में ॥ 
आनन्ददाता सोम तेरी, मित्रता हम को मिले। 
जीत लें श्राक्रमराक़ारी, उत्तम बल से हम खिलें ॥ 
तू भयंक्र शस्त्न वाला, श्रस्त्र तेरे बलवान हैं । 
समाज रिपुप्रों से बचाओ, तू समर्थ भगवान है।॥। 


बुषा सोम थुमाँ श्रसि वृष्रा देव वृषत्रतः । वृषा धर्मारिस दक्षिषे ॥ 
'वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवों वृगा वन वृषा सुतः । स त्वं वृषन्‌ वृषेदसि॥ 


(६ १२५ ) 


झठवयों न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः। 

बि नो राये दुरो वुधि ॥३॥ 

परमानन्द के देने वाले तू हो सुख बरसाता है। 
' तू चमकीला सुन्दर बादल, तू सब को हर्षाता है ॥ 

तू ही वर्षा करे धर्म की, तू ही कर्म कराता है। 

तू ही इन को धारणा करता, तू ही श्क्तिदाता है ॥ 

सुख बषनि वाले तेरा, भजन सदा सुखरूप है। 

तैरा साधन सुखी बनाता, तु सुखों का भूप है।॥ 


युषा ह्यसि भानुना युमन्तं त्वा हवामहे । पवसान स्वह शम ॥। 
यद्धिः परिषिच्यसे मम ज्यमान प्रायुन्ि: । ब्रोरो सघस्थमहनुषे ४ 
झा पवस्व सुवो्य सन्‍्दसानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गहि ॥४॥ 
है पावक है सोम, मनोरथ पूरा करने वाला तू । 

तुके बुलायें सुखलो क के दर्शक, सत्यज्ञान की ज्वाला तु ॥ 
जीवनसाधक बार बार, तुझे कर्म जल से धोते हैं। 
भ्रन्त:कररा में तू रमता, तुझ से मिल दुःख खोते हैं ॥। 

है उत्तम शास्त्रों के धारक, सोम तू बल का दान कर। 

है श्राह्नादक मन में आ्राकर, मुझ को शोभावान कर ॥ 


पबसानस्य ते बय॑ पविश्रमस्युन्दतः । सखित्वमा वृणोमहे ॥ 
ये ते पवित्रमूमंयोइभिक्षरन्ति घारया। तेमिनें: सोम सृडय ॥॥ 
स॒ नः पुनान ञ्रा भर रथयि वीरवतीमिषम्‌। 

ईशानः सोम विश्वतः ॥५॥ 

तू है सोम तू भर शक्ति से, भ्रन्त:करणा में आता है। 
तुक को हम सब मित्र बनावें, तू ही मन को भाता है ॥ 

है सोम तेरी आनन्द लहर, मन मन्दिर में भ्राती हैं । 

हम को भर दे उन से ही, हम को तो वे भाती हैं ॥ 

है सोम हमें ऐक्वर्य भी दे दो, तू ही उसका दाता है । 

तेरी प्रेरणा ही प्रभुता है, तु सब का अश्रधिष्ठाता है ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


( ११६ ) 


ऑर्न दूतं वृगोमहे होतारं विश्ववेइसम्‌ । अत्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 
अग्तिमग्त हव सभिः सदा हवन्त विश्यतिस्‌। 

ह॒व्यवाहं पुरुष्रियम्‌ ॥ 

प्रग्ने देवाँ इड्गा बह जानो वृक्तब हिषे। अ्रसि होता न ईडचः ॥६॥ 
अग्नि दूत की कर स्तुत्ति, जो आत्म यज्ञ का होता है। 

दित्य अग्नि है इष्ट हमारा, शुभ कामों का सोता है !! 

यज्ञ भावों को घारण करता, रक्षक सब का प्यारा है। 

वही हमारी रक्षा करता, हम ने उसे पुकारा है।। 

मुझ साधक के पावन मन में, अ्रपना भ्रासन तू बना। 

स्तुति के योग्य तू हो है, मुझ में दिव्य गुणा उपजा !। 


मित्र बयं हवामहे वरुणं सोमय्रीतये । या जाता पृतरक्षत्ता ॥ 
ऋतिन यावृतावृत्रावृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुद्या हुवे ॥ 
बरुणः प्राविता भुवन्मित्रों विश्वाभिरूतिभिः। 

करता न सुराधसः ॥॥७॥ 

बरह्म/नन्द के रस से भर कर, अपने स्वरों को साधें। 

विवेक शक्ति को पाकर, ईईवर को हम आराधें॥ 

परम सत्य से आते मित्र वरुण, परम सत्य दश ते हैं । 

सत्य भरे दिव्य गुणों को, गा गा गीत बुलाते हैं ॥ 

पा विवेक हम स्वर को साधें, रक्षा हित बलवान बनें । 

'हुमें बचा सदा कष्टों से, रक्षा हित शक्तिमान बनें ॥ 


इन्द्रमिदृपाथिनों बृहदिन्द्रमके भिरक्षिण: । इन्द्र वाशीरनुषत ॥ 
इन्द्र इद्धयों: सचा सम्मिइल शञ्ला वचोयुजा। 

इन्द्रो वज्जी हिरण्यय: ॥ 

इन्द्र बाजेषु नोईव सहस्रप्रधनेषु च। उप्र उग्राभिरूतिभिः ॥ 
इन्द्रो दोर्घाय चक्षस श्रा सूर्य रोहयद्िवि। 

बि गोभिरद्रिम रयत्‌ ॥८॥। 

सामग्रायक सामगान से, इन्द्र का सम्मान करते। 
भ्रपनो वाणी से कर प्रशंसा, गीत गा गुणागान करते ॥ 

इन्द्र निज शक्ति लगा, ज्ञान कर्म का इन्द्रियों से मेल करता। 
तेजोमयी वाणी का स्वामी, संहार का भी खेल करता॥ 


( १२७ ) 


तैजस्वी इन्द्र संघर्षों में, सदा सदा रक्षा करना। 
“ज्ञान भरे हो काम करें, सारे विघ्नों को तू हरना॥ 
वह इन्द्र तम का नाश कर, ज्ञान किरण चमकाता। 
दीर्घ इष्टि हम को देकर, सदा सुकर्मो में है लगाता ॥! 


इस्त्रे श्गना नमो बृहत्‌ सुवृक्तिमेरयामहे । धिया घेना प्रवस्यवः॥ 
ता हि शइबन्त्र ईडत इत्था विप्रास ऊतये। सबाधों वाजसातमै ॥ 
ता वां गोभिविपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे। 

मेघसाता सनिष्थवः ॥६॥ 

अंगों भरना ज्ञान का रस हो, इन्द्र प्रभु को नमन करं। 

जो ध्यान धारणा से रस देता, उस अग्नि में रमन करें ॥ 
मैघावों साधक सम्पत्ति हित, जब जब यत्न किया करता। 
उसी इन्द्र अग्नि को गाता, जो सब की रक्षा घन भरता ॥। 
पविश्र ज्ञान पाने को, भक्त जने तुम्हें पुकार रहे । 

जीवन पथ में बढ़ने को, शक्ति हित सदा निहार रहे ॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


शुषा पवस्व घारया। मरुत्वते च मत्सरः। 

विश्वा दधान श्रोजसा ॥ 

त॑ त्वा धर्त्तारमोण्यो३: पवमान स्व शम्‌ । 

हिन्बे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ 

झ्या चित्तो विपानया हरिः पवस्व घारया । 

युजं वाजेषु चोदय ॥१०॥ 

चितिशक्त के स्वामी हित, तू हर्ष सरोवर बना हुआ । 
सोम है सब का पालन करता, धारारूप में रहे बहा ॥ 
सोम पृथिवी अस्तरिक्ष का, तीनों काल में भ्राधार है। 
स्वलोक का दर्शन कराता, ज्ञान बल भण्डार है॥ 
जो जो कर हम कर्म जग में, ज्ञान हो ब्राधार.हो। 
हम चाहते इस सोम को, वह मित्र जीवन सार हो ॥। 
यह प्राकर्षक सोम हृदय में बहे हम पी सकें। 

ज्ञान पाकर: भक्त जन, योग्र जीवन जी सके | 


( शर८ ) 


बृषा शोणो अ्भिकनिक्रदद्‌ गा नदयस्नेषि पृथिवीसुत द्याम्‌ 
इन्द्रस्थेव वरतुरा श्यण्व भ्राजों प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम्‌ ॥: 
रसाय्य: पय्सा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌। 
पवमान सन्तनिमेषि कुष्वन्निन्द्राय सोम परिषविच्यमानः ॥' 
एवा पवस्व सदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ वधस्तुम्‌। 

वरि वर्ण भरमाणो रुशस्तं गद्युनों श्रषे परि सोम सियतः ॥११॥/ 
बलव'न इन्द्रियों को गंजाता, सोम ही है गा रहा। 

इन्द्र से आदेश पा जीवन युद्ध में भक्ति ला रहा॥ 

हे रसीले सोम चंचल जन को, नीचे करके विनयी बना | 

हुं भरा तू सिचित सुन्दर, अग अंग में ज्योति जगा ॥ 


इति तुतीयः खण्ड: । 


त्यामिद्धि हवामहे सातो वाजस्थ कारवः। 

त्वा वृत्रष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववतः:॥ 

स त्वं नद्चित्र वज्धहस्त धुष्णुया मह स्तवानों झद्विवः । 
शासदवं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्येषु ॥१२॥ 
हे ईश्वर ऐश्वर्यशाली, ज्ञान लाभ हित तुमे बुलाते। 
विघ्न काल में विजय हित, तुक रक्षक को ध्यान में लाते ॥ 
हे पूजदीय इन्द्र तेरी भक्ति से, सब विध्नों का नाश कर । 
विजय लाभ हित इन्द्रियों में, ज्ञान कर्म प्रकाश करें।॥ 


झ्रभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे । 

यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहल्न ऐेव शिक्षति ॥ 
शतानीकैव प्र जिगाति घुष्णुया हन्ति वृह्ाणि दाशुषे । 
शिरेरिव प्र रसा श्रस्य पिन्विरे दतन्नाणि पुरुभोजसः ॥१३॥ - 
है भक्तो सत्य ज्ञान हित, .प्रज्ञा शक्ति को पा लो। 

कई साधनों से समझाता, उसी इन्द्र का ध्यान लगा लो॥। 
इन्द्र बड़ा है शक्तिशाली, सेनापति बन विजय पाता । 
भक्तों को झानन्द देकर, सब विघ्नों को मार भगाता ॥. 


त्वासिदा को नरोध्पीप्यन्‌ वज्चिन्‌ भूणंयः । 
स॒ इन्द्र स्तोमवाहस इह भ्रुष्युप स्वसरमा गहि ॥ 


( १२९ ) 


मत्स्वा सुशि प्रिन्‌ हरिवत्तमी महे त्वया मूबन्ति वेघसः। .. 
सब शअ्रवास्थुपसान्पुक्ब्य सुतेष्विन्द्र गिबंणः ॥ १४॥ 
है शक्तिशाली तुझे भक्तों ने गोत गा रिभराया है। . 
उनके धर में भाकर बस जा, जिन्होंने तुमे बुलाया है ॥ 

है इन्द्र तेरी ज्ञान-प्रभा, सदा सदा हम मांगते । 

थज्ञों सें तेरे संदेशों से, परम सत्य को चाहते ॥॥ 


यस्‍ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा | देवावीरघज्ंसहा ॥ 
जध्निवु त्रमसित्रियं सस्निर्वाजं दिवे दिवे । गोबाति रहवत्षा भ्रस्ति॥ 
सम्मिइलो प्ररुषो भुवः सुपस्थालिन घेनुभि: । 

सोदझ्छचघ नो न यो निमा ॥१५॥ 

परमानन्द हम चाहते, उत्त को तू धारा बहा । 

दिव्य भावों को जगाकर, पाप भावों को भगा ॥ 

तू द्वेष भ्रसुरों को भगाकर, ज्ञान बल का दान करता । 

कर्म शक्ति को बढ़ाकर, अंग श्रंग बलवान करता ॥॥ 

है सोम ! तेजस्वी बाज सम, मूल घर में तू ग्राता। 

पूरी ज्ञोभा को दिखाता, जब भक्त तेरे ग्रात गाता ॥ 


श्रयं पृषा रिर्भंगः सोम: पुनानो श्रब॑ति । 

पतिविश्वस्थ भुमनो व्यख्यद्रोदसी उसे ॥ 

समु प्रिया श्रनृषत गावो मदाय धृष्वयः । 

सोमासः कृण्वते पथ: पवमानास इन्दवः ॥ 

य झ्लोजिष्ठस्तमा भर पथमान श्रवाय्यम्‌ । 

यः पठुच चबंणोरभि राय येन बनामहे ॥१६॥ 

सोम बल का देने वाला, दान हित है बह रहा । 

इस ने दिया है जन्म, पृथ्वो द्यो को भो नया ।॥। 
परमानह्द पाने के लिए, प्रिय इन्द्रियाँ जो गान करतीं । 
सोम रस बन के जो आते, यह उसी का पान करदहीं ॥ 
परथमान बलयुत अधभ्तध्व॑नि का, झ्रानन्द हम को दान कर । 
ज्ञानेन्द्रियों को जो दिखाता, उस ज्ञान से धनवान कर |; 


युषा मतोनां पवते विचक्षणः सोमों भ्रद्मां प्रतरोतोषसां दिकःध 
प्राणा सिन्धुनां कलझ्ां प्रचिक्रवविन्द्रस्य हार्थाविशन्मनोषिधसिः ॥॥ 


( १३० ) 


अनीषिभि: पवते पुव्यः कविन्‌ भियंतः परि कोशा प्रप्तिष्यर तू । 
'बितस्थ नाम जनयस्मधु क्षरन्निन्‍्द्रस्थ बायूं सल्याय वर्धयम्‌ ॥ 
अय॑ पुनान उषसो भ्ररोचयदयं सिन्धुम्यो श्रभवदु लोक कृत्‌ । 

अप लिः सप्त दुदुह्ान श्राशिरं सोमो ह॒दे पवते चारु मत्सरः ॥१७॥ 
बुद्धिदाता क्रान्तिकारी, सोम ज्ञान चमकाता। 

अंग अंग में भर जीवन, इन्द्र अस्तर्नाद गूंजाता ॥ 

क्रान्तिकारी ज्ञानभ"ी सोम सधा, भक्त हृदय में लाते। 

जाग्रत स्वप्न सुषुच्ति में, मित्र सम मन की शक्ति बढाते ॥ 
ज्ञानद्रात में सोम बरस, ज्ञान साधनों को चमकाता। 

२१ प्रकार के आनन्द उदित कर, घट का श्लानन्ददाता ॥ 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥ 
एवा रातिह्तुविमघ विश्वेभिर्धायि घातृभभः । 

अधा चिदिन्द्र न: सच ॥ 

मो षु ब्रह्म व तन्द्रयुभवों वाजानां पते। 

मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥१८॥ 

हे इन्‍द्र | वीरता के प्रेमी, तू सारे विध्न हटाता है। 
तू भी पक्का शूर है स्वामो, तू प्रतिभा का त्राता है॥। 
हे सब सम्पत्ति के स्वामी, रक्षा शक्ति निर्माता है। 
तू ही हमारा सदा महाई, तेरा ज्ञान सुष्दाता है ॥ 
हे इन्द्र तू ज्ञानधनी है, तू आलस से दूर है। 
सदा सतर्क विज्ञान ज्ञानयुत, परमानन्द से पूर है ॥ 
इन्द्र विधवा भ्रवीवुधन्त्समुद्रव्यचसं गिर: । 

रथीतमं रथीनां बाजानां सर्त्पति पतिम्‌ ॥ 

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 

त्वाममि प्र नोनुपो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
पूर्वीरिस्द्रस्य रातयों न वि दस्यन्त्यूतयः। 

पदा बाजस्य गोमत स्तोतभ्यों मंहते मघम्‌ ॥१९॥ 
सवश्रष्ठ सत्य का रक्षक, हृदय गगन में समा रहा। 
पालक रक्षक उसी इन्द्र के, भक्त गीत है गा रहा ॥ 
है वली इन्द्र हम मित्र तेरे, ज्ञान से वलवान हों। 
हों विजयी हम कभी न हारें, मान से धनवान हों ॥ 


( रहे! ) 


अह इन्द्र सदा से दानी है, भक्तों की रक्षा करता है। 
अ्रपने स्तोताग्रों का प्रेमो, उनके भ्ज्ञान को हरता है ॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: । इति प्रथमो्धे: ॥ 


अथ द्वितीयोड्ध॑:। 


एते असुग्र मिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । विश्वान्यभि सोभगा ४ 
“विष्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । 

त्मता कृष्वन्तो अर्वतः ॥ 

कुण्वन्तो वरिवों गवेःस्यर्षन्ति सु"ठुतिम्‌ । 

इडामस्मम्यं संघतम्‌ ॥१॥ 

यह आह्वादक आनन्दरस, हृदय में बहता भ्रा रहा। 

सुख सौभाग्य सम्पत्ति, सब बहाता ला रहा॥ 


राजा मेधाभिरोयते पवमानो मनावधि। श्रन्तरिक्षेण यातवे ॥ 
आ नः सोम सहो जुबो रूपं न वचसे भर । सुष्वाणो देववीतये 0 
आा न इन्दो शातग्विनं गयां पोष स्वइ्व्यम्‌ । 

'बहा भगत्तिमृतये ॥२॥। 

यह चमकता सोम मन में, प्रतिभा से हो श्राता है। 

रूप रसोला धरकर, भ्रन्तरिक्ष से मार्ग बनाता है ॥ 

है रतोले सोम हम को, दिव्य सुख का दान कर। 

शोभा पाने की शक्ति देकर, हम को कांतिमान कर ॥। 

है भ्रान-ददाता उन्‍नतिपथ में, ऐश्वर्य को हम पा सके । 

ज्ञान किरणें चमककर, हमें ज्ञानी कमंशील बना सके ॥ 


-तें त्वा नुम्णानि विश्वतं सथस्थेषु महो दिवः। चारु' सुकृत्ययेमहे ॥ 
संवुक्तधष्णुपुक्‍्ध्यं सहामहित्रतं मदस्‌ । दवातं पुरो ररुक्षणिम्‌ ॥ 
प्रतस्त्वा रथिरम्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः। सुपरणों भ्रव्यथो भरत्‌ ॥ 
अधा हिन्यान इच्द्रियं ज्यायो महित्वसानदे । 
अभिष्टिकृद्विचर्ब णि: ॥ 

“विश्वस्मा हत्स्वह शें साधारण रजस्तुरम्‌ । 

शोषामृतस्य विभ्भरत्‌ ॥३॥ 


५ रर२ ) 


हम पुण्यकर्मों के सहारे; प्रकाशलोक में वास कर। 
ज्ञानधर्नों के स्वामी सुन्दर, सोम के साथ विलास करें ॥ 
सरस सोम है काटता, काम क्रोध को मूल से! 
है स्तुति को योग्य उन्‍नति-पथ से, नहीं हटाता भूल से।। 
तू ज्ञानवान तू ज्योतिवान तू सुख सम्पत्ति का दाता है। 
ज्ञान राशि से भरा सदा तू, भक्तजनों का त्राता है।। 
तू प्रेरक है सब अंगों का, तु सब का देखनहारा है। 
मनोकामना पूर्सा करता, तू सब से बड़ा सहारा है ॥ 
सत्य का त्राता ज्ञान विधाता, सोम मेरे मन वास करे । 
परमानन्द का देने वाला, भअज्ञान शअ्रविद्या नाश करे ॥। 


इणे पवस्व धारया सुज्यमानों सनीषिशिः । 

इन्दों रुचाभि था इहि ॥ 

पुनानो वरिवस्कृध्यूज जनाय ग्रिवंण: | हरे सुजान श्राशिरम्‌ ७ 
पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌। 

शुतानों वाजिभिहितः ॥४॥६ 

शुद्ध हुआ है मनन बुद्धि से, हैं श्राह्मादक धारा बन । 
मेरे अर्गों को चमका कर, शुभ कामों का सहारा बन ॥ 
है मनोहर सोम मेरी, संकल्प शभ्रग्नि को जगा। 
ज्ञानशक्ति को बढ़ा कर, पाप भावों को भगा ॥। 

है सोम मेरे अंगों ने है, तेरा तेज रूप है घारा । 

दिव्य गुणों का दान कर तू, पुरण करने हारा ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


झग्निनारिनः समिध्यते कविगू हपतियुवा । हृव्यवाड जुद्दास्यः ॥॥ 
यस्त्वामरने हविष्पति्दृत देव सपर्यति | तस्य सम प्राविता भव ॥ 
यो श्रग्नि देववीतये हविष्माँ श्राविवासति । 

तस्में पावक सुडय ।।५॥ 

क्रांतदर्शक घर का रक्षक, संकल्प का अग्नि होता है । 

संकल्प की अ्रग्नि से वह जलता, तरुण ज्ञान का सोता है ॥ 

हे दिव्य दान वृत्ति के घारक, तेरी पूजा जो करता। 

दिव्य संदेश के देने वाले, यजमान की तू रक्षा करता ।॥ 


( १९३३ ) 


है पावक सुर बना, तू अपने दानी यजमान को। 
मन में जो संकल्प जगाता, रढ़ कर उसके ज्ञान को ॥ 


मिश्र हुवे पुतदक्षं वरुणं च रिद्वादसम्‌ । धियं घुताचीं साधन्ता ॥ 
'ऋतेन मिलावर णावुतावुषायुतस्पृशा । क्रतं बृहन्तमाशाये ॥ 
'कवो नो मित्रावरुणणा तुबिजाता उरुक्षया 

वक्ष दधाते प्रपसम्‌ ॥६॥ 

मैं पुकारूँ वरुण मित्र को, शक्ति विवेक पाने को । 

दोनों चमकते ज्ञान से, कामों को पूर्ण बनाने को ।। 

'परम सत्य के सत्‌ कामों से, परम सत्य तक पहुंचाते । 

'मित्र बरुण संकल्पशक्ति का, उपयोग सभी से करवाते ॥। 

मित्र वरुण हैं क्रांतदर्शीं, नाना रूप धरा करते। 

बढ़े महान सीमा के श्रागे, विवेकी बन काम किया करते ॥ 


इम्त्रेरा सं हि हक्षसे संजग्मानों श्रविभ्युवा । सन्‍्दू समानवचंसा ॥ 
झादह स्वघामनु पुनर्गभंत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ 

थोडु चिदारजत्तुभिर्गृहा चिदिस्द्र बछिभिः। 

झविन्द उसञ्रिया भ्रनु ॥७॥ 

निर्भय मनन शक्ति में, जीवन तत्त्व. रहा करता। 

दोनों बन समान ज्योति के, सुख का स्रोत बहा करता ॥ 

यज्ञ रूप बन इन्द्रियाँ, लीन बीज में हो जातीं। 
'परहित के काम करते-करते, सूक्ष्म रूप में खो जाती ॥ 

अ्रति गुप्त दृढ़ स्थान से, ज्ञान शिराएँ ज्ञान जगातीं। 

उसी ज्ञान से इन्द्र बना, मानव को किरणों चमकातीं ॥। 


'शा हुवे ययोरिदं पप्ने विजय पुरा कृतम्‌ । इन्द्राग्नी न मर्घतः ॥ 
उग्रा विधनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे। ता नो सृछात ईवुशे ॥ 
'हुथो वुन्राण्यार्या हथो बासानि सत्पती । 

'हथो विद्या श्रप द्विषब: ॥८॥ 

उसी इन्द्र को मैं बुलाऊँ. जिस के गीत जगत्‌ है गाता। 
कभी न होते नष्ट ये दोनों, जिन से सदा विश्व गुण पाता ॥ 
नाश करें हिसक भावों का, इन्द्र अग्नि तेजघारी। 

हम स्तुति उनको करें जो, जोवन रण में हों खुखारी ।। 


( १३४ ) 


उन्नति पथ पर ले जाते, विघ्नों का नाश किया करते। 
सद्भावों छो रक्षा करके, दुर्भावों को सदा हरा करते ॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


झ्रभि सोमास झायवः पवन्‍न्ते मद्य सदसम्‌। 
समुद्रस्थाधि विष्टपे मतीषिणों मत्वरासों मदच्युतः॥ 
तरत्सपुद्रं पवमान ऊर्विणा राजा देव ऋतं बृहत्‌। 

श्र्षा मित्रस्प वरुएस्प धमंणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥ 
नुभियभाणों हर्यतो विचक्षणों राजा देव: समुद्रः ॥६॥ 
ये मनस्वी आनन्ददाता, ग्रानन्द गंगा बहा रहे । 

आनन्द स्थल से आते हुए, हषमग्न नहा रहे।॥। 

परम सत्य से जो सागर, उछल उछल कर आता है। 
सोम धिले जो भित्र वरुण, गुण से सत्‌ पथ दिखलाता हैं॥ 
बीर साधकों ने दिव्य सोम, दृढ़ संयम से बनाया है। 
्रानन्‍्द सागर से लहराता प्यारा, तेजस्वी हमने पाया है।। 


तित्नो वाच ईरयति प्र वह्चिऋ तस्प धोति ब्रह्मणों मनोषाम्‌ । 
गांवों यन्ति गोपति पृच्छमाना: सो पन्ति सतयो वावश्ञानाः ॥ 
सोम॑ गावो घेनवो वावशानाः सोम॑ विध्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 
सोमः सुत ऋच्यते पृथषमानः सोसे अर्कास्त्रिष्दुभ: सं नवथन्ते ॥ 
एवा नः सोस परिषिच्यसान भ्रा पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 

इन्द्रमा विद्य बृहता समदेन वर्धया बाच जनया पुरन्धिम्‌ ॥१० 
वाहक सोम इडा सरस्वती, मही को श्रागे करता हैं। 

मनीषा देकर ब्रह्मज्ञान से, सब के मन को भरता है॥ 

गोएँ स्वामी को पाने, दौड़ दौड़ कर जाती हैं। 

मन की शक्तियाँ सुधर सुधर कर, परमानंद को पाती हैं | 

ज्ञान का दूध पिलाने वाली, ज्ञान रश्मियाँ सोम खोजतीं। . 
मेघावी जन को पाते ही, विचार शक्टियाँ उसे शोधती ॥।' 
दना बनाया सोमरस, साधक जन जब पाता है । 

इस प्रशंसा-प्रधिकारी के, झूम भूम गुण गाता है ॥ 


( ११४ ) 


हैं सोम ! रमकर कर पत्रित्र, कल्पाण को धाशा बहा 5 
चेतन्यशक्ति जगाकर इन्द्र को, वाक्‌ शक्ति को बढ़ा ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 
यधचाव इन्द्र ते शर्त दात॑ मुमीरुत स्युः। 


ले त्या वज्यिन्त्सहुख्र' सूर्या श्रमु न जातमध्ट रोदसी ॥ 
आरा पप्राथ महिना वृष्ण्या बुग्न्‌ विश्वा दाविष्ठ शवसा 


अ्रस्माँ श्रव मघवन्‌ गोमति ग्रजे वज्विड्चित्राभिरुतिभिः ॥११७ 


हे इन्द्र तेरी शक्ति को, हजारों लोक पा सकते नहीं । 
ये सभी ब्रह्माण्ड तुक साधन सम्पन्न तक जा सकते नहीं ।॥ 
हे सुखवर्षक भश्रपने बल से,. तू है सब पर छा रहा। 
हमारी रक्षा करता तेरा ज्ञान, हम तक है भ्रा रहा ॥ 


बयं घ त्वा सुतावम्त झापो न वृकतमहिषः। 
पविश्रस्थ प्रल्नवरोषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार श्रासते 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उकिथनः। 
कदा सुतं तृपाण झोक भरा गस इन्द्र स्वध्रीव बंसगः ॥। 
कण्वेभिय्‌ प्णवा घृषहाजं वर्ष सहजिरशाम्‌। 
विश्वद्धरूपं मघवन्विचर्षणें मक्ष्‌ गोमन्तमीमहे ॥१२॥ 
है विघ्ननाशक आनन्द पाने को, तेरे गीत सुनाते हैं। 
पावन स्रोतों पर बंठ श्रन्तःकररा में तेरे गुण गाते हैं ॥ 
है इम्द्र ! श्रानम्द यज्ञ में, साधक तुझे पुकार रहे। 
प्यासे भक्त तेरे शुभागमन को मेघ समान निहार रहे || 
इन्द्र अपनी विघष्ननाशक, शक्ति ज्ञान का दान कर। 
है क्रातिद्रष्टा ज्ञान प्रकाशयुत, ऐद्वर्य हमें प्रदान कर ॥ 


तरणिरित्सिघाससि वाज॑ पुरन्ध्या युजा। 

झा व इन्ह्ं पुरुहुतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुद्र॒ बम ॥। 

न दुषदुतिद्व विणोदेशु शस्यते न स््रंघन्तं रगिनेशत्‌। 
सुशक्तिरिन्‌ सधवन्‌ तुम्यं मावते देध्णं य॒त्पायं दिथि ॥१३७ 
तारक इन्द्र षारण शक्ति से, ज्ञान सभी को दान करे । 
जीवन सरल बनाने को, इन्द्र प्रमु का गान करें।१ 


( १३६ ) 


ईहवर की निन्‍दा कभो करें न, भवतों को ही देता है। 
दुःखदायी को कुछ नहीं मिलता, भवत ज्योति से लेता है ॥॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


'तिन्नो बाच उदोरते गावो मिमन्ति घेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ 
अ्रभि बअह्मीरनूषत यह्दी ऋ तस्य मातरः । मजयम्तीदिवः वशिशुम्‌ ॥ 
रायः समुद्रांइचतु रोहस्मम्यं सोम विश्वत: । 

भरा पवस्व सहस्रिग: ॥ १४।॥। 

दुधारु गठएँ तीन वाणियां, इडा भारती भौर घरा। 

जब बछड़ों सम हमें बुलाती, श्राता सोम माघुर्य भरा ॥ 

'परम सत्य सिखाने वाली, ब्रह्मगिरा है सत्य उपजाती । 

जब श्राता है सोम हृदय में, सारी सुख सम्पत्ति भ्राती ॥ 


सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः। 
पवित्रवन्तो श्रक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो सदाः॥ 
इन्दुरिन्द्राय पत इति देवासों श्रत्॒वन्‌। 
वाचस्पतिसंसस्यते विश्वस्थेशान भोजसः ॥ 

सहस्रधारः: पवते समुद्रों वाचमद्धुयः। 

सोमस्पती रयोणां सखे द्वस्य दिवे दिवे ॥१५॥ 

श्रानन्दी इन्द्र के हित, मघुर सोम रसः बह रहा। 
इन्द्रियों को दिव्य कर लें, प्रानन्द उन से जो पावन मिला ॥ 
दिव्य अंग हम को बताते, रस मन को बलवान करे। 
सारे बलों का सोम है स्वामी, इसे वही गतिमान करे |॥ 
हजारों घाराझ्रों में बह कर, श्राता रस भण्डार है । 

उत्तम प्रेरक रक्षक मित्र, इन्द्र का सोम प्राधार है ॥ 


पिच्रं ते विततं ब्रह्म राप्पते प्रभुर्गा आरि पर्ये षि विदवतः । 
अतप्ततनुन तदामो भ्रइनुते श्युतास इद्॒हन्तः सं तवाशत ॥ 
तपोष्पवित्रं वितत॑ दिवस्पदेइचन्तों अ्रस्य तन्तवों व्यस्थिरन्‌ । 
अवम्त्यस्थ पवितारमाशवो दिवः पृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा ॥ 
अ्रूराचदृषसः पृट्टिनरप्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु बाजयु:। 
सायाविनो ममिरे भ्रस्य सायया नूचक्षसः पितरो गर्भभा दधुः ॥१६॥॥ 


( १३७ ) 


हे झ्रात्मज्ञान के स्वामी, पावन छलनी तनी हुई। 
ध॑रमानन्द को पाने, ज्ञानो मन इच्छा बनो हुई॥ 
जब तु प्रपने दर्शन देता, अंग श्रंग में छा जाता। 
कच्चा घड़ा विलासी मानव, रस न इसका ले पाता ॥ 
तपस्वी साधक श्रन्तर्मन से, श्रालोक लोक में झ्राता । 
“इसका रक्षक चुलोक ज्योति से ऊँचा है उठ जाता ॥ 
प्रात: काल को उषा रहिमर्यां, सोम प्रकाश दिखाती । 
सम्पत्ति वाली शक्तियाँ बन, ज्ञान-प्रभा चमकातीं ॥ 
“चिति शक्तियाँ ज्ञान क्रिया से ज्ञानवती हो जाती । 
-सच्चे साधक के मन-मन्दिर में, विचार बनो हैं भातों ।। 


इति पश्चमः खण्ड: | 


-प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे । 
उपस्तुतासो पग्नये ॥ 

“झा बंसते सघवा बोरबल्यणः समिद्धो छम्स्याहुतः । 
“कुविन्नों प्रस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ॥१७॥ 
स्तुति के योग्य हो तुम भो, स्तुति जो उसकी गाते हो । 
'तैजस्वी दानी को गाश्रो, उसी से सत्य पाते हो ॥ 
ह्याप्भाव से जागा अग्नि, यश बल हम को देता है । 

- संकल्प शक्ति को पाकर हो, नर उत्तम धन को लेता है! ॥ 


ते ते मं गुणीमसि वृषणं पृक्ष सासहिम्‌ । 

उ लोककृत्नुमद्रिवों हरिश्षियम्‌ ॥ 

बैन ज्योतीष्यायवे मरये चर विवेदिय । 

मन्दानो श्रस्थ बहिषो वि राजस॥ 

तदद्या चित्त उक्थिनोशनु रदुबन्ति पूर्वथा । 

*शुषपत्नोरपो जया दिखे दिये ॥१८॥ 

है भ्रदम्य इन्द्र तेरे उस, परमानन्द का गान करें। 
ज्ञानी जनों का जो पोषक, संघर्षों में जय दान करे ॥ 
नो भानन्द है जीवन देता, मनन शक्ति को चमकाता। 
ही रस मन मन्दिर में श्रा, सब के चित्त को हर्षाता॥ 


( ११८ ) 


तू बन गया स्तुति योग्य, तू वर्षण शक्ति वाला हैं। 
दित दिन तुम को विजय भिले, तू ज्ञान कम को माला है ॥ 


श्रुधी ह॒व॑ं तिरदच्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 

सुबोयंस्य गोमतो रायस्पूर्धिः महाँ श्रतति ॥ 

यस्‍्त इन्द्र नवोयर्सों गिरं मन्द्रामजाजनत्‌ । 

चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषम्‌ ॥ 

तम्तु ष्टवाम य॑ं गिर इन्द्रपुक्थ्यानि वावृधुः । 

पुरूण्यस्य पॉस्या सिषासन्तो बनामहे-॥१६॥ 

इन्द्र अपने पूजक जन की, विनय सुन लॉजिए। 
जितेन्द्रिय वोर मनस्वी को, महान बना दीजिए ॥ 

हे इन्द्र ! जो ज्ञानी परम सत्य के, श्रालोक गीत है गा रहा। 
पुकार उस को तुम सुनो, जो मनन करता झा रहा।॥ 
उसी इन्द्र का गान कर, जो गीतों से बढ़ाया जाता है । 
उस की प्रशंसा कर जिस से, पौरुष जगाया जाता है॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: । इति द्वितोयोष्धे: । 
इति द्वितोय: प्रपाठकर:। 


अथ तृतीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोःघ:) 


प्र त श्राशिवनी: पवमान घेनवो दिव्या श्रसुप्रन पयसा धरोमणि । 

प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरोस्ते भ्रसुक्षत ये त्वा मृजन्त्यू षिषाण वेघसः ॥॥ 

उभयतः पवसानस्य रहसयो श्रुवस्थ सतः परि यन्ति केतव:। 

यदी पविच्रे भ्रधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनौ कलशेषु सोदति ॥॥ 
बिश्वा धापानि विश्वचक्ष ऋष्वसः प्रभोथ्टे सतः परि यन्ति केतवः ॥ 
इ्यानशी पवसे सोम धर्मणा पतिविशवस्य भुवनस्थ राजसि ॥१॥ 

है पवमान-तेरी जो ज्ञान किरण, समाधि मे भक्त पाता है । 

है सोम जो ज्ञानी तुक को भजते, उन को मन में लाता है ॥ 

उर की छलनी में छन छन कर, घट में तू ही समाया है । 

ज्ञान रब्मियां तुझे घेरतीं, तू श्रविचल चित्त में प्र।या है ॥ 

है दिव्य सोम ज्ञान रश्मियां, तेरे ही चारों भ्ोर है। 

व्यापक बन कर बरसता, तेरा लोकों में शोर है ।। 


पवमानों अ्रजीजतद्विव दिचत्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिर्वेद्बानर बृहत्‌॥/ 
पवमान रसस्तव सदो राजन्नदुचुछुनः । वि वारमव्यमषति ॥ 
पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति थ्ुमान्‌ । 

ज्योतिविध्व॑ स्वह शे ।२॥)। 

प्रकाशलोक से श्राकर, बिजलो सम आनन्द भर देता । 

झद्भुत महान हितकारी, सब अन्धकार है हर लेता ।॥ 
निष्काम भावना देने वाला, घट घट में भर जाता है । 

कांति भरा यह परमानन्द रस, परम सत्य दर्शाता हैं ॥ 


प्र यद्‌ गावो न भुणंयस्त्वेषा श्रयासो अ्रक्रपुः । 

घ्नन्तः क्ृष्णासप त्वचस्‌ ॥। 

सुवितस्य वनामहे5ति सेतुं दुराग्यम । साह्माम दस्पुमब्नतम्‌ 
श्युण्बे वुष्टेरिव स्वनः पवमान९५ शुष्सिण: । 

चरन्ति विद्युतो दिबि ॥ 


( ६४० ) 


श्रा पव॒ स्व महीमिषं गो मदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

श्रद्ववत्‌ सोम बीरवत्‌ ॥। 

पवल्व विश्वचर्षण श्रा मही रोदसो पृण । 

उषाः सुर्यो न रश्मिभिः 

परि णः दर्मपन्‍त्या धघारया सोम विद्वत: । 

सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥३॥ 

अमरणशील ज्योत्रि किरणों ने, शौय॑ दिखाया है। 
अंधकार का पर्दा फाड़ा, सोमों ने भ्रश्मान भगाया है ॥ 
सिद्ध परमानन्‍द रस को, जो साधक श्रपनाता है। 
सीमानाशक कर्महोन, दुष्टों को मार भगाता है॥ 
गरज रहे पवमान सोम का, भारी शब्द सुना जाता । 
-प्रकाशलोक में किरणों फेला, वह सुख को बरसाता ॥ 
है भाह्वादक सोम, हम को ऐश्वर्य महान दे। 
कर्म शक्ति विजयशाली, हम को सदा तू ज्ञान दे ॥ 
उषाकाल में रवि नभ को, किरणों से है भर जाता । 
भरदे तू भी घराद्यौी, बरस बरस हे सुखदाता॥ 
ब्रह्माण्ड का ज्यों चक्र घेरे, इस को चारों छोर से । 
है सोम,बहा कल्याणकारी, आनन्द को सब झ्रोर से ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


ग्राशुरष बृहस्मते परि प्रियेण धास्ना । यत्रा देवा इति बवन्‌ ॥ 
परिष्कृण्वस्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । वृष्टि दिवः परि सब ।॥॥ 
अ्रय॑ स यो दिवस्परि रघुपामा पवित्र भ्रा। सिन्धोरूर्मा व्यक्ष रत्‌ ॥ 
सुत एति पविन्न ञ्रा त्विषि दधान श्रोजसा । 

विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥ 

आ्राविवासन्‌ परावतो अ्थो भ्र्वावतः सुतः | इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ 
समीचोना अतुृषत हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दु्िन्द्राय पीतये ।॥४॥ 
इन्द्रियां तुकफ को बुलातीं, सोम श्रा जा तेज लेकर । 

वित्रार कर दे उच्च मेरे, संकल्पशक्ति मन को देकर |॥॥ 

सोम जीघत्र ही चलता, श्रालोक लोक से आता हैं। 

जल की लहरों सा लहराता, हृदय में भर जाता है ॥ 


(६ १४१ ) 


बना बनाया परमानन्द यह, वेग चमकने वाला है। 
सारे तत्त्व दिखाकर, मन में भरता ज्योति ज्वाला है॥ 
सिद्ध हुपना यह दूर पास के, सभो भेद दर्शाता। 
मधुर सोम यह शक्तिदाता, मन मन्दिर में आता॥ 
मनीषी प्ाधक परमानन्द के, गीत प्रेम से गाते हैं। 
श्रपनि सन को दिव्य बनाकर, प्रानन्‍्द भोग कराते हैं ॥ 


हिन्वन्ति सुरमुल्नयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌। महामिस्दुं महीयुवः ७ 
पवमान रुचारुचा देव देवेम्य: सुत:। विद्वा बसुन्या विद ॥ 

भा पवमान सुष्दुति वृष्टि देवेम्यो दुब: । इषे पवस्व संयतम्‌॥५॥ 
झपने पालक पति को पाकर, गतिशील नारियाँ गौरव पातीं । 

भानन्द प्रदाता सोम को था त्यों, ज्ञानरद्िमयाँ शोभा लातों | 
हे पावक दिव्य स्वामी, इन्द्रियों को दिव्य कर दे। 

पपता भक्ति तेज देकर, इन में सब ऐडवर्य भर दे ॥ 

सब को पावन करने वाले, मेरे अंग दिव्यता चाहें । 

संयम घिखा उन्नत बना, सुख की वर्षा में भ्रबगाहें ॥। 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


जनस्य गोपा झ्रजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्ष: सुविताय नव्यसे । 

घुृतप्रतोको बृहता विविस्पुज्ञा चुमद्ि भाति भरतेक्यः शुच्िः ॥ 

त्वामर्ने प्रद्धिरसो गुहा हितमन्वविन्दड्छिश्षियाणं बने बने । 

स जायसे मसथ्यमानः सहो महत्त्वामाहु: सहसस्पुश्रम्धिरः ॥ 
यज्ञस्य केत्‌ं प्रथम पुरोहितर्माग्न नरस्त्रिषधस्थे समिन्धते। 
इस्द्रेण देवेंः सरथं स वहिषि सोदन्‌ नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥६॥७ 

सदा सावधान प्रग्नि, भक्त के अंग बचाता है। 

शुभ पाने को सदा भक्त, अ्रग्नि स्तुति को गाता है ॥ 

ज्ञान चमक से जगमग करता, प्रकाशलोक से आता । 

उसी भग्नि को भक्त बढ़ाता, उस से शोभा पाता ॥ 

हे अग्ने तू मन में रहता, किरण किरण में सोया है । 

ज्ञानी तुक को पा लेते हैं, तू भंग अंग में खोया है ॥ 

बलशाली बन सब के भीतर, भ्रकट सदा तू होता है । 

अंग भंग को शक्ति देकर, निर्वलता को खोता है ॥।' 


( शड२ ) 


जेता जन संकल्प प्रर्ति, जाग्रत स्वप्न सुषुण्ति में पाते। 
“दिव्य बनें हम, दिव्य मनों में, यज्ञ भाव हैं उपजाते ॥ 


झ्य॑ वां मित्रावरुणा सुत: सोम ऋताबृुधा । मसेदिह श्रुतं हवम्‌ ॥ 
राजानावनभिद्रुहा घुवे सदस्युत्तमे । सहस्नस्थृण प्राशाते ॥ 

ता सम्राजा घृत्रासुती श्रादित्या दानुनस्पती । 

सचेते श्रनवद्धरम्‌ ॥७॥ 

वरुण मित्र को शक्ति किरणो, मेरी विनय सुन लीजिए। 
उन्नति पथ की ग्रोर ले जाकर, परम सत्य को दीजिए ॥ 
जो सब पर हैं शासन करतीं, जड़ चेतन का मेल करो। 

बरुण शक्तियों मित्र को लेकर, शुभ कर्मों का खेल करो ॥। 

ज्ञान के स्वामी तेजस्वी, सदा अ्रखण्डित रहते हैं । 

दान भावना को रक्षा हित, जो मित्न वरुण से कहते हैं ॥ 


इन्द्रो दधीचो श्रस्थभिवुं त्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतो रब ॥ 
इच्छुन्नइवस्प यच्छिरः पवतेष्वपश्चितम्‌ ॥ तद्विदच्छयंणावति ॥ 
झत्राह गोरमन्वत नाम त्वःदुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसों गृहे ॥८॥ 
साधक ने सिद्ध समाधि कर, निन्‍यानवे शक्ति भण्डार लिया। 
अपने इन पते शास्त्रों से, सब विघष्नों को मार दियावा 
कर्मशील की प्रेरक दक्ति, मन दिव्य खोजने जाता । 

दुगेम पर्वेत पर जाकर, उस की भतिश्ीलता पाता॥ 
चन्द्रकला में रवि रश्मियां, श्रपना श्रालोक जगातीं । 

“दिव्य झानन्द में स्रष्टा को, ज्योति सदा दर्शातीं ॥ 


इये वामस्थ मन्मन ह रास्तों पुर्व्यस्तुतिः। श्रश्नाद्वुष्टिरिवाजनि ॥ 
श्रुग्गुत जरितुहव मिन्द्राग्नी वतत विरः | ईशाना पप्यतं घियः ॥। 
मा पापत्वाय नो नरेन्‍्द्राग्नी माभिशस्तये। 

मा नो रोरधतं निदे ॥६॥ 

हे इन्द्र हे प्रग्ने तुम्हारी, प्रशंसा मननशील हैं करते । 

सुख बरसाकर मेघ समान, उस के ही दुःख को हरते ॥ 

है इन्द्रियों पुकार सुनी, भक्त जन हैं गा रहे । 
विचारशक्तियां साथ लेकर; तेज मान हैं पा रहे ॥ 


(६ रैंडं३ ) 


है इन्द्र ! हे ्रग्ने, हम को, उन्नति पथ पर पहुंचाना । 
#हिसा, निन्‍दा, पाप करने को, हम को धन न दे जाना ॥ 


इति तृतोयः खण्ड: । 


पवस्व दक्षसाधनो देवेम्य: पीतये हरे । मरुद्धुभो वायबे मदः ॥ 
स॒ बेब: शो भते वुगा कवियोतावधि प्रियः | पथमानों ब्रदास्यः ॥ 
परवान थिया हितो३४मि योनि कनिऋ्दत्‌ । 

'धमंणा वायुमारुह: ॥१०॥ 

है मनोहर सोम हम को, कर्म प्रवीण बनाते हो। 
पान करें वे प्राराशक्तियां, गतिशील' को सुश्ष पहुंचाते हो ॥ 
दिव्य गुणों के चाहने वाले, श्रंगों से शोभा पाता है। 
सुखवरषक क्रांतिकारी सोम, श्रपने घर से झाता है ॥ 

है सोम घारणा बुद्धि से, तू श्ननहद गीत सुनाता । 

भपने प्रताप से प्राशशक्ति का, पावन स्वामी बन जाता॥ 


तबाह सोम रारण सख्य इन्दो दिये दिवे।॥ 
पुरूश्िण बच्चो नि चरन्ति मामव परिधी' रति तां इहि ॥ 
'तयाहूं नक्तमुत सोम ते दिवा दुह्मनो बच्च ऊधनि । 
घुएा तपन्तमति सूर्य पर: शकुना इब पप्तिम॥११॥ 
है इन्द्र तू आनन्ददाता, तेरे संग ही रहा करूँ। 
पाप की शोर ले जाने वाली, सीमाओं को सदा हडूँ॥ 

. है भरणकर्ता सोम तेरे से, निशदित भानन्द पाऊँ। 
'तैजस्वी बन तेरे तेज से, प्रभु पक्षी तक उड़ जाऊँ॥ 


पुनानों श्रक्रमोदभि विश्वा मृधो विचर्षणि: । 

शुम्भन्ति विप्र धोतिभि: ॥ 

झा योनिमरुणो राहव्गमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ झरुवे सदसि सोदतु ॥ 
तू नो रथि महामिन्दोइस्मम्यं सोम विश्वत:। 

हा पवस्व सहल्निरम्‌ ७१२४ 

विविधरूपी दृरदर्शक, सोम बाघाएँ हरे। 

मैधावी स्तुति गीतों से, उसका सत्कार करे | 


( रैडं४ ) 


प्रपने स्थान पर सिद्ध सोम, भ्रविचल बना रहता। 
शक्तिशाली इन्द्र उसे पा, निश्चल ही खड़ा रहता ॥ 
है श्राह्नादक सोम सदा, सुख की वर्षा करते रहना। 
चारों ओर से धारा बन, जीवन में घन भरते रहना ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


घिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाब हयेश्वाद्रि: । - 
सोतुर्बाहुम्यां सुयतो नार्वा ॥ 

यस्‍्ते सदो युज्यश्चाररस्ति येन वृत्राणि हर्यशव हंसि । 

स त्वामिन्द्र प्रभुवसों ममत्तु ॥ 

बोधा सु से मघवन्‌ वाचमेसा यां ते वसिष्ठो अचंति प्रशस्तिस्‌ ।' 
इसा ब्रह्म सधमादे जुघस्व ।॥१३।। 

हे इन्द्र तू परमानन्द पी ले, तेरे लिए यह बना हुआ । 

घमं मेघ सम वर्षा करता, सुख देने को तना हुआ ॥ 

योग ध्यान से साधक ने, वह में भ्पने इसे किया। 

सघ हुए घोड़े की न्‍्यांई, तेरे प्रानन्द के हित दिया ॥। 
समाधि योग से जो भानन्द, हे इन्द्र है तूने पाया। 
शक्तिशाली बन इस से ही. सारे विध्नों को मार भगाया ॥ 
संयमी ज्ञानी जिस वाणी से, तेरे गुर गण गान करे । 
ऐश्वयंशाली इन्द्र मुझे भी, उसी शक्ति का दान करे ॥ 


बिद्ववाः पृत]ना प्रभिभृतरं नरः सजूस्ततक्षरिन्द्रं जजनुइ्च राजसे । 
क्त्वे बरे स्थेमन्यामुरीसुतोग्रमोजिष्ठ. तरस तरस्वनस्‌ ॥ 
नेमि नमन्‍्ति चक्षसा मेष विप्रा अ्रभिस्वरे। 

सुदीतयो वो श्रद्वुहोईपि करों तरस्विनः समृक्बधिः॥ 

समु रेभासो अस्व न्निन्‍्द्रं सोमस्य पीतये । 

स्वःपतियंदी वृधे घृतव्रतो हझोजसा समृतिभिः ॥१४॥ 

उत्तम कर्म कराने वाला, शोभित इन्द्र निर्माण करो। 

हिंसक वृत्ति नाशक उस की, तेजशक्ति का ध्यान करो ॥ 

ज्ञानी मानव स्तुति गीतों से, विजयी सोम को गाते हैं । 

दूर दृष्टि से देषरहित हो, कांतिवान को शीक्ष भुकाते हैं ॥ 


( १४५ ) 


यो राजा चर्षणोनां याता रथेभिरप्निगुः। 

विद्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गुण ॥ 

इन्द्र तं शुम्भ पुराहन्मन्नवसे यत्य हविता विधत्तरि। 

हस्तेन वच्चः प्रतिधायि दर्शतो महान्देवों न सूर्य: ॥१५॥ 

सब अंगों में चमक रहा, उस के रथ से गमन करें। 
स्तुति करूँ मैं उसी इन्द्र की, जो सब विधघ्नों का हरण करे ॥ 
रवि सम सबसे झागे चलता, रक्षाका शस्त्र लिये हुएए। 
मन की दिव्य शक्षित को साधो, जो सब को धारण कियें हुए ॥ 


इति पञचम: खण्ड: । 


परि दरिया दिवः कविवंयांसि नप्त्योहितः । स्वानर्याति कविक्रतु:)॥ 
स सुनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते प्ररोचयत्‌ । महान्मही ऋताबुधा ॥ 
प्रश्न क्षयाय पन्‍यसे जनाय जुष्टो प्रद्गुहः । वीत्यर्ष पनिष्टये ॥१६॥ 
घरा थौ से बंघा हुप्ना, सोम क्रांति का नेता. है। 
कर्मशक्ति से भरा हुभा, भपनी गति घोषित कर देता है ॥ 
शोभाशाली सोम सपूत, प्रथिवी थौ का नाम करे। 

यह महान दोनों लोकों को, परम्र सत्य सुखधाम करे ॥ 

है सोम द्वेष को छोड़ प्रेम से, तेरी सेवा गुणगान करें। 

देकर उस को वास सिद्धि हित, ईह्वरता प्रदान करे |) 


त्वं ह्या३ड्भा देव्य पवमान जनिसानि युमत्तमः । 
झमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ 

येना नवग्वा दष्यडडपोर्णुत येन विश्रास झापिरे। 
दैवानां सुस्ने भ्रमृतस्य चारणों येन अ्रवास्याशत ॥१७॥ 
है सोम तू सब से सुन्दर, श्रलौकिक यश का स्वामी है । 
जन्म जन्म हित दिव्यता दे, श्रमर सन्देश नामी है।॥ 
ज्ञान की इन्द्रियां वश में करके, साधक भेद बताता है। 
मेधावी सुलमय श्रमर ज्ञान, सोम शक्ति से पाता है ॥॥ 


सोमः पुनान ऊमिणाव्यं वारं वि धावति । 
झग्ने वाच: पवसानः कनिक्रदत्‌ ॥ 


( १४६ ) 


घोभिम्‌ जन्ति वाजिनं वने क्रोडन्तसत्यविम्‌ । 

श्रभि लिपृष्ठ मतयः समस्वरन्‌ ॥ 

झ्र्साज कलह प्रभि मीढ्वान्त्सप्तिने वाजयुः । 

पुनानो वबाच जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥१८॥ 

ज्ञान की छलनी में छत कर, परमानन्द लहराता है। 

अनहद नाद से सब से पहले, वाणी को शुद्ध बनाता है ॥। 
न्त्ध्वनि पाकर साधक, कर्मों में सोम को पाता है। 

मननशवित से जाग्रत स्वप्न, सुषुष्ति स्तर तक जाता है ॥ 

जिन के श्रन्दर सोम उपजता, आनन्द बल वर्षाता है। 

चारा बन कर णुद्ध बनाता, अन्तर्गीत गुंजाता है।॥ 


सोमः पवते जनिता सतोनां जनिता दिवो जनिता पृथिब्याः। 
जनिताग्नेजनिता सुय्येश्य जतितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो: ॥ 
ब्रह्मा देवानां पदवो: कवीनामृषिविप्रार्णा महिषो मुगाणास्‌ । 
इयेनो गुश्रार्णा स्वधितिर्वतानां सोसः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
प्रावीविपद्वाच ऊमि न सिन्धुगिरः स्तोमान्‌ पवमानों सनौषा: । 
श्रम्तः पश्यन्‌ वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जातन्‌ ॥१६॥ 
पृथिवी द्यो प्रतिभाओं का, जन्मदाता सोम बहता भा रहा। 
भ्रर्नि; सूर्य इन्द्र विष्णु, शक्तियों को श्रा जा कहता आ रहा ॥। 
ज्ञानदाता क्रांतदर्शी लक्ष्यदयाता, सोम अंगों का सहारा | 

कर्म की दे प्रेरणा अ्न्तःकरण में, बहाता शक्षितधारा॥ 

बेग देकर शक्ति देकर, साधक इन्द्रियों को तपाता। 
प्रन्तःकरण में गीत गाकर, शक्ति रस को है बहाता ॥ 
सागर की लहरों सा लहर लहर, गीतों का निर्माण करे । 
ज्ञानवृत्तियां वश में रख सोम, श्र गों को बलवान करे॥ 


इति घषष्ठ: खण्ड: । 


अग्नि वो वृषन्तमध्वरारणां पुरूतमम्‌ । श्रच्छा नप्न्रें सहस्वते ॥ 
श्रयं यथा न आ्भुवत्‌ त्वष्दा रूपेव तक्ष्या । 

श्रस्थ ऋत्वा यहस्वतः ॥ 

अय विशवा भ्रभि थ्ियोडग्नियें वेषु पत्थते । 

आ वाजेरुप नो गसत्‌ ॥२०॥ 


( १४७ ) 


हैं मनृष्यो पाप्नो उस प्रग्नि को, विश्वप्रेम का दाता है। 
यज्ञों का विस्तार करे, सब का प्यारा बनवाता है॥ 
यह भ्रग्नि है दिव्य संकल्प, सुन्दर रचना करवाता है। 
आंति भांति के रचे रूप, यह कारीगर कहलाता है ॥। 
यह प्रग्ति ही सब अंगों को, सुन्दर सौम्य बनाता है। 
हम पायें संकल्प को भ्रग्नि, जो सदा शक्ति की दाता है ॥ 


'इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्य॑ सदस्‌ । 

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने || 

न किष्ट्यब्रथोतरों हरी यदिन्द्र यच्छसे। 

न किध्ट्वानु सज्मना न कि: स्वदव प्रानशे ॥ 

इस्द्राय नुनसर्चतोक्यानि च ब्रवीतन । 

चुता श्रमत्सुरिन्दवों ज्येष्ठ नमस्यता सहः ॥२१॥ 

है इन्द्र भोग तू परमानन्द, जो तुझ को भ्रमर बनाएगा । 
ज्ञान को निर्मेत्न घाराएँ लायीं, परम सत्य तू पाएगा ॥ 

तू श्रेष्ठ सारथि इन्द्र शक्ति से, ज्ञान कर्म दो श्रदव चलाता । 
तू व्यापक तू वेगवान है, तू ही अनुपम बली कहाता ॥ 
इसी इन्द्र की करो उपासना, इसी इन्द्र का गुणागान करो । 
सिद्ध दिव्यानन्द हर्षाए तुम, उसके बल का मान करो॥ 


इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शर हरिह। 

पिबा सुतस्य सतिने मधोइचकानइचा रुस दाय ॥ 

इसद्र जठरं नव्यं न॒पृणस्व मधोदिवों न। 
भरस्य सुतस्य स्वा३नोप त्वा सदा: सुवाचो श्रस्थुः ॥ 
'इस््रस्तुराबाण्मित्रो नजघान वृत्र॑ यतिन। 

बिभेद वल॑ भृगुर्त ससाहे झत्रन मदे सोमस्य ॥२२॥ 

है इन्द्र तू अंगों का प्रेरक, प्रानन्द रस का पान कर | 
ज्ञानी मधुरता चाहे मनोहर हो, मधुर का ध्यान कर ॥ 
प्रकाशलोक से आए रस को, श्रस्तर्मन में ले रखा। 
मगन हो इस परम सुख में, श्रपने वचनों से दे दिखा।। 


( रडें८ढ ) 


इन्द्र वृत्तियां सम बना; हिंसक भावों का हमन करे। 
योगी सम मन को वश में कर झत्रुओं का दमन करे ॥ 
जितेन्द्रिय होकर साधक समाधि योग को सिद्ध करे । 
परम प्रभु के सच्चे सुख परमानन्द में रमएा करे॥ 


इति सप्तम: खण्ड: । इति प्रथमो5धे: ॥ 


अथ द्वितीयोउ्धे: । 


गोवित्पवस्व वसुविद्धिरष्यविद्रेतोधा इन्दो भवनेष्वपितः॥ 
त्वं सुवीरो भ्रसि सोम विश्ववित्तं त्वा नर उप गिरेस श्ासते।। 
त्वं नुचक्षा ग्रसि सोम विद्वतः पवमान वृषभ ता वि धावसि। 
स नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवद्वयं स्थाम भुवनेषु जीवसे॥ 
ईशान इमा भुवनानि ईयरे युजान इन्दों हरितः सुपर्ण्य:। 
तात्ते क्षरन्तु सधुमद्‌ घृतं पयस्तव ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥१॥ 
हे श्राह्नादक ज्ञान के दाता, ऐब्वर्य भी देता है। 

सब भुवनों में बसा हुप्ना, ज्योति जग का नेता है ॥ 

तेरी वाणी से तुक को भजता; तु को वहीं पाता है। 

है सोम तू नेता सब प्रंगों का, सभी श्र को जाता है !। 

हे सोम तू सव में रमा हुआ, विजयी सदा कहाता है। 

सव स्थितियों में टिके रहें, शक्ति ज्योति का दाता है ॥ 
झ्रानन्‍्ददाता इन्द्रियों के स्वामी, तू इन्हें गतिमान करे। 
कर्मशील बन तेरे से; श्रानन्‍द रस का यह पान करे॥ 


पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा प्रसुक्षत । सुर्यस्पेव न रइमयः ॥ 

केतुं कृष्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषसि । समुद्र: सोम पिन्वसे ॥ 
जज्ञानो वाच्मिष्यसि पवमान विधमंणि। क्रन्दन्‌ देवो न सुर्यः ॥२॥ 
हे सोम तू बह कर, चार! दिक्‌ से रस से भर रहा। 

रवि किरणों सम कई रूपों में, तेरा ज्ञान निखर रहा ॥ 

सव के मत्त में सुख भर के, ज्ञान ज्योति चमकाता। 

है पवमान अ्न्त:करण में, वाणी को प्रकटाता॥ 

रस के सागर सोम तू ही, ज्योति लोक से भ्राता। 

दिव्य सूर्य सम प्रेरक वन; सव से काम कराता॥ 


( ४६ ) 

अ्र सोमासो प्रधन्विषुः परमानास इन्दवः । 

. श्रोणाना श्रप्सु वृजजते ॥॥ 
भ्रभि गावो अ्रघन्विषुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रसाशत ॥ 
अर पथमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः । नृभियंतों वि नीयसे ॥। 
इन्दो यदद्विभिः सुतः पवित्र परिदीयसे । झ्र मिन्द्रस्य धास्ने ॥ 
स्वयं सोम नुमादनः पवस्व चर्षणोधृति:। सस्नियों श्रनुमाद्यः ॥ 
पबस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्य: । शुचिः पावको अद्भुतः ॥ 
शुचिः पावक उच्यते सोमः सुत: स मधुसान्‌ । 
दैवायो रघशंसहा ॥३॥। 
बहता हुआ सोम बोलता, कर्म सदा करते रहना। 
हढ़ होकर हो काम करो, झ्ालस्य को हरते रहना ॥ 
शुद्ध मार्ग से बहकर पानी, हम की जीवन देता । 
घारा बन कर सोम हमारे, सब अंगों का है नेता ॥ 
प्रानन्ददाता सोम तू शक्ति, इष्द्र को दान करे। 
सब श्रंगों में बसा हुआ, तू उन को बलवान करे॥ 
स्थिर बुद्धि वाले तुमे बनाते, तू ऊंचा रहता है। 
मन की शक्ति बढ़ाने वाला, तू ही मन में बहता है ॥ 
है सोम तू बह कर आनन्द देता, अंग श्रंग को मगन करे । 
सब में व्यापक होकर नेता, सब के सारे दुःख हरे॥ 
तू ही शुद्ध तू श्रनुपम पावन, स्तुति गीतों से तुक को पाते । 
विघ्नों का तू नाश करे, तू बहकर आ तेरे भक्त बुलाते ॥ 
सिद्ध हुआ यह सोम रसीला, पावन शुद्ध कहाता है। 
दिव्य गुणों का देनें वाबा, पाप का मूल नशाता हैं॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


प्र कविदेववीतयेडव्या वारेभिरव्यत । साह्दान्विदवा श्रभि स्पृषः ॥ 
स हि ष्मा जरितृम्य भ्रा बाज गोमन्तमिन्वति। 

पबमानः सहल््लिणम्‌ ॥। 

परि बविश्वानि चेतस! मृज्यसे पवसे मती। 

आस नः सोम श्रवो विद: ॥ 

श्रस्यष बृहयशों मघव:द्धूबो ध्रुव रयिम्‌। इषं स्तोतृम्य धरा भर ॥ 


( ६१५० ) 


त्वं राजेव सुवत्रतो गिरः सोसा विवेशिय । पुनानों वह भ्रवृभुत ॥ 
स बह्विरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्यो: । सोमइचमृष्ु सीदति ॥४ 
क्रीडुमंखो न मंहयुः पवित्र सोम गच्छसि । 

दधत्‌ स्तोन्ने सुवीयंम्‌ ॥॥४॥ 

ज्ञान शक्ति से सोम बनाकर, दिव्य गुणों को लाहे हैं । 

बाधाओ्रों को दूर करें हम, शुद्ध से शक्ति पाते हैं ।। 

प्राप्त हुआ यह सोम भक्त को, पोषक धन पहुंचाता । 

ज्ञान की ज्योति चमकाक र, मन का ग्रंधकार मिटाता ।। 

सोम ज्ञान को जाग्रृत कर, मन के सब मेल छुड़ाता है । 

मन ज्ञान जगा कर प्यारे, काम को भी चमकाता है।॥ 

है सोम तेरा मान बड़ा है, तू भक्तों को ग्रात्मज्ञान दे । 

साधक जन का प्रेरक बन, यश वाला धन दान दे॥ 

तू राजा है सोम हमारा, तू बह कर हम पर शासन कर । 

तू प्रेरक गतिदाता है, मेरे अंग अंग में जीवन भर॥ 

ज्ञान कर्म की किरणों से, जब भक्ति को शुद्ध बनाते हैं। 

कर्म के प्रेरक विजयो सोम को, हम हृदय में पाते हैं ।। 

सोम त्याग का भाव दिलाता, पूजा वही सिखाता है। 

भक्त से उत्तम काम कराता, अन्तःकररा में छाता है ॥ 


यब॑ यवं नो भ्रन्धसा पुष्टं पुष्टं परि स्व । 
बिश्वा च सोम सौभगा ॥ 

न्‍दों यथा तब स्तवों यथा ते जातमन्धसः । 
नि वहिषि प्रिये सदः ॥ 
उत नो गोविदद्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा । मक्ष्‌तमेभिरहमिः ॥ 
यो जिनाति न जीयते हन्ति श्षत्रुम भीत्य । 
स॒ पवस्व सहस्नजित्‌ ॥५॥ 
है सोम भर दे प्राणाशक्ति, जौ के कण जीवन दान करे । 
गति हो विश्व में हमारी, तिल तिल सुख संधान करें ॥ 
है सोम तू धारक प्राणशक्ति का, स्तुति तेरी सब गाते । 
्राज भ्रन्तःकरण में हमारे, तुक को सद्दा बुलाते॥ 
गति हमारी सम हो, ज्ञानी कर्म पथ पर चले चलें। 
प्राशशक्ति दान कर हम को, पाप की शक्ति नहीं छले ॥॥ 


( १५१ ) 


जो सोम सब को जीतता, हार को पाता नहों। 
यह सोम हम को प्राप्त हो, जो विध्तन को भाता नहीं ॥ 


यासस्‍्ते धारा सधुइ्चुतोउसुग्रमिन्द ऊतये ॥ ताभिः पवित्रमासदः ॥ 
सो अ्रषेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । सीदन्नृतस्य योतिसा ॥ 
त्यं सोम परि ख्रव स्वादिष्ठो भ्रड्धिरोस्यः । 

वरिवोबिद्‌ घृतं पयः ॥8॥॥ 

है सोम तेरी मधुर घारा, उन्नति पथ पर ले जाती । 

मन की छलनी से छन कर, वही तुक तक पहुंचाती ॥ 

मन: शक्ति जो सदा बढ़ाए, इन्द्र हो जिसका पान करे। 

चिति परदों को पार कर, परम सत्य का ध्यान घरे।॥ 

है सोम तू रस का भरा, भक्तों को रस दान कर। 

मधुर चमकते दूध सम, सब को ग्रानन्दवान कर॥ 


इति द्वितोय: खण्ड: । 


तब श्रियो वष्यंस्थेव विद्युतोइग्नेश्चिकित्र उषसामिवेतयः। 
यदोषधोरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे श्रन्तमासनि ॥ 
बातोपजूत इषितों वां अनु तृथु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे। 
झा ते यतन्ते रथ्यो३ यथा पृथक शर्द्धास्थ्ने श्रजरस्थ धक्षतः ॥॥ 
मेधाकारं विदयस्य प्रसाधनमरग्नि होतारं परिभृतरं मतिम्‌। 
त्वामर्भस्य हविषः समानसित्‌ त्वां महो वृणते लान्यं त्वत्‌ ॥७॥ 
मेघ कौन सा बरसेगा, बिजली चमक बतलाती है । 

अंधकार नशाए कौन उषा, किरणों यह समभाती हैं || 
ज्ञानवान अग्नि को उस की, दिव्य विभूतियां दर्शायें । 

भौतिक श्रग्ति जेसे, ईंधन में स्वरूप दिखलाये।॥ 
प्राशशक्ति प्रेरित अपने, इष्ट स्थान में समाता। 

संयमी साधक शुभ कामों से इसकी शक्तियाँ पाता ॥ 

मनोषी यज्ञ वनाने वाले, सत्ता तेरी पहचानते। 

त्याग भाव से सारे हो, तुमको हैं सनन्‍्मानते।॥॥ 

झर्पण अपना सब करते हैं, तेरी सत्ता मान कर ! 

तुम को सब कुछ देते, चेतन शक्ति जान कर ॥ 


( १५२ ) 
पुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवों नूनं वां वरुण । मित्र वंसि वां सुमतिम्‌ ॥ 
ता वां सम्यगदु ह्वारेषमद्यास धाम च। वयं वां सित्रा स्थास ॥ 
पातं नो सित्रा पायुभिरुत जायेथां सुत्रात्रा । 
साह्याम दस्युन्‌ ततुभिः ॥८॥॥ 
हे मित्र वरुण तुम हो विशाल, सब के त्राता हो । 
सुख को लेकर मिलो, उत्तम ज्ञान प्रदाता हो ॥ 
कभो न तुम से वर करें, प्रेमी मित्र ही हो जायें। 
तुम दोनों से मेल करें, तेज प्रेरणा को पायें ॥ 
है मित्र वरुण साथियो, रक्षा करो दोष हटाओ्रो। 
हिसक भावों को जीतें, हम में वह शक्ति उपजाओ ॥ 


उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा हिप्रे श्रवेषय: । सोममिनन्‍्द्र चम्‌ सुतम्‌॥ 
श्रनु त्वा रोदसी उमे स्पर्धभान मदेताम्‌। इन्द्र यहस्युहाभवः ॥॥ 
वाचमष्टापदोमहं नवस्रक्तिमुतावृुधस्‌ । इन्द्रात्‌ परितन्व ममे ॥९॥॥ 
है इन्द्र अपनी देह में, सोम रस तेयार किया। 

उसको पीकर, भक्ति शक्ति का, अंगों में संचार किया ।। 

है इन्द्र तुक को विजय मिली, हिसक भावों को मार कर | 
उन्नति पथ पर देवों का, स्वागत तू स्वीकार कर॥ 

मैं सोख रहा हूं चार वेद, उपवेद वाले सत्य-ज्ञान । 

इन्द्र ने है जो फंलाया, शिक्षा-कल्प रचनायुकत जान ॥ 


इन्द्राग्नी युवा मिमे ३5भि स्तोमा भ्रतुषत । पिवत शम्भुवा सुतम्‌ ॥ 
या वां सन्ति पुरुस्पुहो नियुतो दाशुषे नरा। 

इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ 

ताभिरा गच्छतं नरोपेद सवन सुतम्‌। इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥१०॥॥ 
हे इन्द्र भ्रग्नि स्तुति गीत, तेरे लिए हो गाए हैं। 

तुम दोनों इसे स्वीकार करो, हम शरण तुम्हारी श्राए हैं।। 

तुम दोनों में नेता के गुण, हे इन्द्र अग्नि छाए हैं। 

अपने प्यारे भक्तों हित ही, ये गुणा गण आए हैं ॥ 

नेताओं हम ने यज्ञ रचाया, परमानश्द पाने के लिए। 

उत्तम गुण संग भ्राप्नो, इसे सफल बनाने के लिए ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


€ ११३ ) 


अर्षा सोम थ्यमत्तमोइमि द्रोणानि रोरवत्‌ ॥ सीदस्योनौ बनेष्वा ॥ 
अ्रप्सा इन्बाय वायवे वरुणाय सरु:्धूचअः । सोमा पर्षन्तु बिष्णवे ॥ 
इषं तोकाय नो दधदस्मम्यं सोम विश्वतः । 
थ्रा पवस्व सहल्तिराम्‌ ॥११॥ 
'है इन्द्र तू है गूंज करता, मम इन्द्रियों में ही समा। 
उत्तम प्रकाश के दाता, मुझ को अपना प्यारा भक्त बना ॥ 
“इन्द्र वायु वरुण मरुतू, शक्तियों का दान दे। 
कर्मशील बना हमें, परमानन्द रस का पान दे | 
उनन्‍नतिपथ में चल हमें, सहस्नों सुख प्रदान कर । 
ज्ञान का भोजन दिला, शक्ति सुख भगवान भर ॥ 


सोम उ प्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवोनाम्‌। 
श्रदययेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥॥ 
झनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षा: सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 

समुद्र न संबररान्यस्सन्‌ सन्‍दी सदाय तोझते ॥१२॥ 
है सोम साधक जन सदा, ज्ञान से तुझ को बुलाते। 

तू लाता धारा भ्रानन्‍्द की, जब्र तेरे हैं गीत गाते ॥ 
गोपाल दोहकर दूध गोघन, पानी के ढिंग ले जाते। 
प्रानन्द के साधक प्ंगों में श्रानन्दकोष से ग्रानन्द पाते ॥ 
तुम जिस को सोम बुलाते, जो भवित ज्ञान से ग्राता। 
वह भकक्‍तगर पाते हैं, जो सच्चे सुख का दाता॥ 


यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पाथिवं बसु । तन्‍्नः पुनान भ्रा भर ॥ 
थृषा पुनान श्रायूंषि स्तनयस्नथि बहिषि। हरिः सन्‍्योनिमासदः ॥॥ 
युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्व सोस गोपतो । 

ईशाना विष्यतं घियः ।३१३॥ 

है सोम अ्रदभुत दिव्य, पार्थिव धन दान कर। 

बहता श्रा तू इस को लेकर, मेरे घर में धान भर ।। 

है बरसनहारे पावन कर दे, मेरा जीवन कर्म कराता जा । 
दुःखहारी श्राकर्षक बन, मन मन्दिर में समाताजा॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


( रैश४ ) 


इन्द्रो मदाय वावुधे शवसे वृत्रहा नूभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिषुतिमर्भ हवामहे स वाजेषु प्र नो$विषत्‌ ॥ 

श्रसि हि वोर सेन्योइसि भूरि पराददिः ॥ 

श्रसि दअ्नस्थ चिदवृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्बते भूरि ते बसु ॥॥ 
यदुदीरत झ्राजयो धृष्णवे धोयते धनम्‌ । 

युडक्ष्वा मदच्युता हरो क॑ हनः क॑ वसौ दधोडस्माँ 

इन्द्र बसों दधः ॥१४॥ 

विघ्ननाशक इन्द्र बल से, प्राप्त परमानन्द करता। 

स्मरण उस को हम करे, जो ज्ञान यज्ञ में कष्ट हरता ॥ 

शत्र भावों के नाशकारी, मित्रों सहित तू विजय पाता । 
यजमान साधक को देकर धन सदगुणों को बढ़ाता ॥ 
जोवन-रण में भक्त की, जो बाधाएँ हर लेता है। 

ज्ञान कर्म को वश् में कर के, सुख सम्पत्ति भर लेता हैं ॥। 
स्वादोरित्था विषृृवततों मधोः पिबन्ति यौये: । 

या इन्द्रेण सयावरोबूं ष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ 
ता अस्य पृशतायुव: सोम श्रोणन्ति पृदनयः । 

प्रिया इन्द्रस्य घेनवो वच्च' हिन्वन्ति सायक वस्वोरनु स्व॒राज्यम्‌ ॥ 
ता श्रस्थ नससा सह: सपर्यन्ति प्रचेतस: । 

व्रतान्यस्य सब्चिरे पुरूणि पुवंचित्तये वस्वोरनु स्व॒राज्यम्‌ ॥१४५॥ 
इन्द्रियां जब तृप्तिकारक, पान परमानल्‍्द करतीं। 

बली इन्द्र से बल पा, स्वराज्य में सानन्‍द विचरतीं ॥ 

इन्द्र की प्यारी इन्द्रियां, ज्ञान का जब रस पकातीं । 

दुःख विदारक साधनों से, सहज ऐबश्वर्य पातीं॥ 

ज्ञानी संयमी इन्द्रियां, इन्द्र की शक्ति वर्धन करतीं । 

विविध कर्मों में बनो सहायक, श्रनुपम दयोभा वरतीं ॥ 


इति पञ"ुचमः खण्ड: । 
प्रसाव्यंशु्ंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठा: । ह्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ 
शुभ्रमन्‍्धो देववातमप्यु धौत॑ नृभिः सुतम्‌ । 
स्वदन्ति गावः पयोभि: | 
झ्रादीमइवं न हेतारमशुजश्ु भन्‍नमुताय । सधो रसं सधमादे ॥॥१६॥* 


( १५५ ) 


कर्म शक्ति का देने वाला, सोम सजीला वाणी में रहता । 
मैंनें उसको सिद्ध किया, उस से मन में श्रानन्द बहुता ॥ 
कर्मशीलता से घोया, दिथ्य प्राणशक्ति का दाता। 
उसका रस इन्द्रियां पीतीं, उत्पादक साधक भ्रानंद पाता ॥ 
झदव सम क्रियाशील, वह झ्ानन्‍्दरूप मन में धरते । 
अ्रमर बनने के लिए, मधुर सोम रस पान करते ॥ 


भ्रभि युम्न॑ बृह्मश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 

वि कोश मध्यमं युव ॥। 

भरा वच्यस्व सुदक्ष चम्वो: सुतो विज्ञां वह्निन विध्पतिः । 

भरुष्टि दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः ॥१७॥ 
हे प्रेरक हे दिव्य सोम, तू ऐश्वयं विस्तार कर। 

विज्ञान, मनोमय, मध्यम, श्रावरणों को पार कर ॥ 

है शक्तिशाली सोम तेरा, जन्म ज्ञान कर्म से होता। 
भावनाभ्रों में दिखा दे, ज्ञान-प्रकाश से कर्म स्रोता ॥। 

भक्त जन शुभ कर्म कर, उन्नति पथ पर चलते रहें । 
प्रकाशलोक से सुख नी र श्रा, उनके दु:ख दलते रहें | 


प्राणा शिशुमंहोनां हिन्वन्नृतस्य दोधितिम्‌ । 

बिह्ववा परि प्रिया भुवदघ द्विता ॥ 

” झप ज़ितस्य पाष्यो३रभक्‍त यद्‌ गुहा पदस्‌ । 

यज्ञस्थ सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥ 

स्रीरि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वेरयद्र पिस्‌ । 

सिसाीते श्रस्थ योजना वि सुक्रतुः ॥१८॥ 

महान शक्तियां धारणा कर, सोम शिक्ु है भ्रा रहा । 

परम सत्य से प्रेरित होकर, किरणों सा है छा रहा ॥ 

सोम शक्ति से जग के, दो रूप पृथक्‌ जाने जाते। 

स्थल सुक्ष्म, व्यष्टि समष्टि, कया हैं पहचाने जाते ॥ 
साधक की दृढ़ इन्द्रियां में, ज्ञान कर्म सोम रहा करता । 
ज्योति वाली सप्त भावना के, यज्ञ प्रकाश से प्रभा भरता ॥ 
ज्यों ज्यों भक्त साधना करता, सोम उसे. हर्षाता। 
देविक, भौतिक, आत्मिक, धन, देकर योग-मार्ग दिखाता ॥।* 


( १५६ ) 

पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः। 

इन्द्राय सोम विष्णवे देवेस्यो सधुमत्तरः ॥॥ 

त्वां रिहन्ति धीतयों हरि पविच्रे प्रद्गहः । 

वत्स जात॑ न मातरः पवमान विधर्मरिण ॥ 

त्वंच्यां च महित्रत पृथिवों चाति जश्निषे। 

प्रति द्रापिममुझऊ्चथा: पवमान महित्वना ॥१६॥ 

हे सिद्ध सोम ज्ञान-शक्ति हित, हृदय छलनी से कर । 
ऐसे बनकर आता इन्द्रियों में, श्रानन्द सुधा को भर ॥। 
चेतन्य श्रन्तःकरण में, तू है सोम बहा करता। 
गोएँ ज॑से बछड़े चाहे, तू ध्यान वृत्तियों में रहा करता ॥ 
महान काम कराने वाले, प्रेरक सोम तू महान है। 
पृथिवो दी अ्न्तरिक्ष में, तू रमा हुम्ला पवमान है ॥ 


इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोम: सह इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति वरिवस्कृष्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥। 
झध धारया मध्वा पृचानस्तिरों रोम पवते प्रद्विदुग्धः । 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवों देवस्थ मत्सरों मदाय ॥ 
श्रभि ब्रतानि पवते पुनानों देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृ७चन्‌ । 
इन्दु्धर्माण्युतुथा बसानो दश् क्षिपो अव्यत सानो भ्रव्ये ॥२०॥ 
आनन्ददाता शक्तिशाली सोम, इन्द्र को बल ग्रानन्द देता। 
ज्ञान जगा कृपणों को दबाकर, श्रसुरों का सुख हर लेता ॥। 
हृढ़ साधनों से दुह्ाय यह, अनेक पर्दे पार कर। 
परमानन्द का कोष बनता, मित्र इन्द्र को प्यार कर ॥ 
दिव्य सोम अंगों में छाकर, कर्मों को पावन कर देता । 
श्रद्धा नियम से गुण देकर, परम ज्ञान से भर देता ॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: । 


झाते प्रग्न इधोमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 

: यद्ध स्था ते पनोयसी समिद्दीदयति द्यवोष॑ं स्तोंतृम्य श्रा भर ॥ 
था ते प्रनन ऋचा ह॒विः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 

.सुबचन्द्र दस्म विद्रपते हव्यबाट तुम्यं हुयत इषं स्तोतृम्य श्रा भर ॥ 


६ १५७ ) 
झोभे सुइचस्द्र विइपते दर्दो श्रोएरोष श्रासनि । 
उतो न उत्पुपुर्या उक्येषु शवसस्पत इषं स्तोत्‌ मय भा भर ॥२१॥ 
है प्रकाश रूप हम तुझे जगाते, तेरा प्रकाश हैं श्रविनाशी । 
भक्तों का हृदय प्रेरित कर दे, तेरा गौरव सुखराशि ॥ 
है पावन ज्योति स्वामी, बलशाली सुखदाता हो। 
तुझे स्तुति से सदा बुलाते, दिव्य गुणों के त्राता हो ॥ 
है ग्राह्नादक भ्रग्ने तू ही, ज्ञान कम में त्यागभ्ाव पुष्ट करे । 
मेरे श्रंगों में त्यागभाव भर, मेरा मन सन्तुष्ट करे॥ 
है वल स्वामी उत्तम कर्मों हित, शुभ भावों का ज्ञान भर । 
झपने भक्तों को शुभ कर्मों को, अ्रन्त: प्रेरणा दान कर ॥ 


इन्द्राय साम गायत विपध्राय बृहते बरृहत्‌ । 

ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ।। 

त्यभिन्‍्द्राभिमुरसि त्वं सुयंमरोचय: । 

विश्वकर्मा विश्यदेवों महाँ प्नसि ॥ 

विज्ञाजडज्योतिषा स्व३रगच्छी रोचन दिवः। 

देवास्त इन्द्र सल्याय येमिरे ।3२२॥ 

है भक्तो तुम गीत गाश्ो, उसी इन्द्र महान के । 

बेद ज्ञान के श्रेष्ठ दाता, देने वाले हर ज्ञान के ॥ 

है इन्द्र शक्तिशालो तू है, तेरो चमक सूये तारों में है । 
तू प्रकाशक तू महान, तू रचना के कलाकारों में है।॥।' 
हे इन्द्र तू भ्रालोक देता, तैरा प्रकाद्द श्रनूप है। 
मेरे अंग अंग ते रा संग चाहें, तू दिव्यगुणों सुखरूप हैं ॥ 


झसावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 

झा रवा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्सिभिः ॥ 

झा तिष्ठ वृब्वहन्‌ रथ युक्‍्ता ते ब्रह्मणा हरी । 

झर्वाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वस्नुना ॥ 

इन्चभिद्धरोी वहतोष्प्रतिधृष्टशवसम्‌ । 

ऋषीणां सुष्ठुतीरुप यज्ञ च मानुषाणाम्‌ ॥२३॥ 

है बलशाली इन्द्र तू विषय विजयो, तेरा यह आझानन्द है। 
रवि किरणों से गगन धरे ज्यों; तु में सन्‍्तोष धमन्द है ॥' 


६ रश८ ) 


'है विध्तनाशक बली इन्द्र, देह रथ पर झ्रधिकार कर । 
शान कर्म के घोड़े वाले, भक्‍त के दृढ़ संस्कार कर ॥ 
अजय इनम्द्र को ज्ञान कर्म वाले झ्रंग हो धरते हैं। 
कांवद्रष्टा अंगों के, स्तुतिगीत व्यागभावः भरते हैं ॥। 


इति सप्तम: खण्ड: । इति द्वितीयोउवध: । 
इति तुृतोयः प्रपाठक:। 


अथ चतुर्थ प्रपाठकः 
(प्रथमो5घे:) 


ज्योतियंज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभृवसुः । 
द्ाति रत्मं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमों मत्सर इन्द्रियों रसः ॥ 
झभिक्रन्‍दन्‌ कलश वाज्यषंति पतिदिवः शतधारो विच्क्षण: । 
हरिभित्रस्थ सदनेषु सीदति मं जानोइविभिः सिन्धुभिवृषा ॥ 
अग्रे सिन्‍्धूनां पवसानो श्रष॑स्थग्रे वाचो भ्रप्रियो गोषु गच्छसि । 
श्रग्ने वाजस्य भजसे मह॒द्‌ धनं स्वायुघः सोतु्िः सोम सूयसे ॥१॥ 
देख लो पथप्रदर्शक, सोम का अमृत भरे। 

दिव्य गुण ऐश्वर्य दाता, इन्द्र का वह हित करे ॥। 

जीवन यज्ञ कराने वाला, रक्षक व्यापक सोम है। 

पीयूषधारा आनन्द की, निशदिव बहाता झ्ोम्‌ है॥ 

शोर मचाता राह दिखाता, शतधारा बरसाता बा रहा। 
ज्ञानजल से शुद्ध बनकर, भक्त मन इल्द्रियों पर छा रहा ॥ 
है सोम मैता तू बना ज्ञान, वाणी इन्द्रियां चला रहा। 

बीर इन्द्र के सम्पत्तिदाता, साधक तुम को पा रहा ॥ 


असुक्षत प्र वाजिनों गध्या सोमासो श्रशवया । 

शुक्रासो वीरयाशवः ॥ 

शुस्भसाना ऋतायुभिमृं ज्यमाता गभसत्यो: । पवन्ते बारे प्रव्यये ॥ 
ते बिश्वा दाशुषे बसु सोसा दिव्यानि पाथिवा 
पबन्तामान्तरिक्ष्या ॥२॥ 

बलझशाली शुद्ध परमानन्द, विजय दिलवाता है। 

ज्ञान-प्रभा चमका कर, श्वक्ति को तीत्र बनाता है ॥ 

परम सत्य को भक्त जो चाहे, वही उस को पाता है । 
ज्ञान-रष्मि से शुद्ध बना, चेतनता में से श्ाता है॥ 


५ 7६४ .]| 


पवस्व देवबोरति पवित्र सोम रंह्या । इन्द्रभिन्‍्दो वृषा विज्ञ ॥॥ 
प्रा वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दों द्युम्नवत्तम: । 

झा योनि धर्णसि: सदः ॥ 

श्रधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधस: । श्रपो वसिष्ट सुक्तुः ॥॥ 
महान्त त्वा महीरन्वापो श्रष॑न्ति सिच्धव:। यद्गोभिवासयिष्यसे ॥ 
समुद्रो श्रप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणों दिव:। 

सोमः पवित्रे भ्रस्मयुः ॥ 

भ्रचिक्रददवृषा हरिमंहान्मित्रो न दर्शतः । स॑ सुर्येण दिद्युते ॥ 
ग्रिरल्त इन्द श्रोजसा म्म्‌ ज्यन्ते श्रपस्युव:। याभिसंदाय शुस्भसे ॥ 
त॑ त्वा भदाय घुष्बय उ लोककृत्नुमोमहे । तब प्रशस्तये महे ॥ 
गोषा इन्दो नृषा भ्रस्यदवसा वाजसा उत। भश्रात्मा यज्ञस्य पृव्ये: ॥ 
प्रस्मभ्यमिन्‍्दविन्द्रियं मथो: पक्‍्स्व धारया । 

पर्जन्यो वृष्टिमाँ इब ॥३॥॥ 

दिव्य थुणों के घारणकर्ता, पावन सोम श्राता जा । 

हृदय में श्राकर आनंददाता, इन्द्र के तन में छाता जा ॥ 

है यश वाले भ्रानन्ददाता, तू ही सुख बरसाता है। 

मेरे मनमें जमके बेठ, ज्ञान तू ही दर्शाता है॥ 

योग साधनों से मिलता, सोम अमृत का दाता है। 

जिस को मिलता सोम सदा, वह शुभ कर्म कमाता है ॥। 
ज्ञान-रए्टिम पर्दों के पीछे, कर्म भावना श्राती है। 
ज्ञान-साधना साधक के, मन पर अ्रधिकार जमाती है ॥। 
परमानन्द देने वाला जो, प्रकाश सब का है सहारा । 
कर्मेंभावना शुद्ध बनाता, मनमन्दिर में उसको धारा ।। 

प्यारा सुन्दर मित्र सोम. जब सुख वरसाने भ्राता। 

प्रेरक शक्ति देकर जग को, जगमग करके जाता | 

है भ्राह्नादक तेरे बल से, ज्ञान कर्म पाते गीत मेरे । 

शुद्ध हो यह तुम को गाते, श्रानन्‍्द पाते मीत मेरे | 

हम चाहते उसी सोम को, सब विध्नों को पार करे । 
परमानन्द पा तेरे गीत सुनावें, तुक से प्यार करें।। 

है श्राह्नादक सोम तू, ज्ञान कर्म उन्नति का दाता ) 

सदा सदा से यज्ञ भावना, कर्मों में है तू लाता ।॥ 


( ६१ ) 


खूब बरसने वाला बांदल, जैसे जल बरसाता। 
प्रमृत की धारा बम झा, तू ही इन्द्र का त्राता।॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


सना स सोम जेजि थे पवमान महि अवबः 

झाथा नो वस्यसस्कृषि॥ 

सना ज्योति: सता स्व३विदवा ल सोम सोभगा १ 

झथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 

सना दक्षमुत ऋतुमप सोम मृथो जहि। प्रथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 
पबोतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । भ्रथा नो-वस्यसस्कृषि ॥॥ 
स्व सूर्ये न भ्रा भज तब करवा तबोतिभिः। 

झथा नो वस्यथसस्कृधि ॥। 

तब क्त्वा तवोतिभिज्योक्‌ पह्येम सुर्यम्‌। प्रथा नो वस्यसस्कृषि ॥॥ 
प्रस्यर्ष स्वायुध सोम हिबहँस रयिम्‌। भ्रथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 
अस्य३र्षानिषच्युतो वाजिन्टसमत्सु सासहि: । 

झथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 

त्याँ यक्लरवोबुधन्‌ पवमान विधर्मशि । भ्रथा नो वस्यसस्कृषि ।॥ 
रथि नश्चित्रमदिवनमिन्दों विध्वायुमा भर । 

झथा नो वस्यसस्कृषि ॥४॥॥ 

है पवमान महान ज्ञान से, सब बाघाएँ दूर भगा। 

सुख से रहने वालों में, सब से श्रेष्ठ तू हमें बना ॥ 

है सीम ज्ञान को ज्योति देकर, परम सुख प्रदान कर । 

पूर्ण सीभाग्य बरसा कर, सुख्ियों में ऐद्वर्यवान कर ॥॥ 

है सोम ज्ञान कर्मत्रल से, रिपुभों को तू दुर कर। 

बाधा रहित सुख को देकर, श्रमृत से भरपूर कर ॥ 

साधक जन नित सोम बनावें, इन्द्र ही उसका पान करे । 

यही बनाया सोम मधुर ही, जीवन में सुख दान करे | 

है सोम कर्म झौर रक्षण बल से, तेरी प्रेरणा हम पावें । 

कर्म करें भ्ौर श्रेष्ठ बनें, प्यारे प्रभु के भक्त कहावें ॥॥ 

है सोम तेरी कर्म शक्ति; ज्ञान-प्रका्ष का रूप दिखाये। 

उस से जीवन-दर्शन पा, श्रपना जीवन श्रेष्ठ बनायें ॥॥ 


(१६२: ) 


उत्तम भक्ति से बने सोम, तूज्ञान कर्म धन देता जा। 

श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ बनें, यही, प्रेरणा देता जा॥': 
जीवन के इन संघर्षों में, हे ग्रटल सोम तुम झाना। 
शत्रुभावों का कर विनाश, हमारा जीवन-पथ चमकाना ॥ 

है पवमान सोम जी हम नें, त्यागभाव से सत्कारा। 

श्रेष्ठ हमारा जीवन हो, इसीलिए है तुके पुकारा।॥। 

है आह्वादक भ्रदूभुत शक्ति वाले, हम को संपत्ति भर दे। 

प्रायु देने वाली सम्पत्ति से, सर्वोत्तम यह जीवन कर दे ॥ 
तरत्स मन्‍दी घावति घारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्‍दी धावति ॥। 
उदञ्रा बेद बसुनां मतंस्य देवयबसः | तरत्स सन्‍्दी धावति॥। 
ध्यस्रयोः पुरुषन्त्योरा सह्नाणि दहमहे । तरत्स सन्दी घावति ॥ 
झा ययोस्त्रिशतं तना सहर्नाणि च दह्महे । 

तरत्स मन्दी धावति ॥५॥ 

बने प्राणप्रद सोम सरोवर में, साधक जन तरता हैं। 
झानश्द-रस में मगन हुआ, नित-नित उब्नति करता है ॥ 
रक्षा-शक्ति दे धाराएँ, श्रात्मिक धन देती हैं। 

भवसागर पार कराते को, प्राननद के प्रति खेती हैं ॥। 
दुःखनाशक झौर कर्म प्रकाशक, ज्ञान कर्म को माना है । 
झमृत घारा पाकर इस से, साननद लक्ष्य को पाना है ॥ 
तीन सौ हजारों इन, आानन्द-धाराश्रों को हम घार। 
आनन्दी बन भक्त हमेशा, भ्रपता पावन लक्ष्य संवार ॥॥ 

एते सोमा अ्रसृक्षत गुणानाः शवसे महे। मविन्तसस्यथ धारया ॥। 
अभि गव्यानि वोतये नृम्णा पुनानो झ्रष सि। सनद्वाजः परि ख़ब ॥। 
उत नो गोमतोरिषो बिश्वा श्रर्ष परिष्दुभः। 

गृणानों जमदग्निना ॥६॥। 

आनन्द धारा सोम की, जो पो गए महान हैं। 

ज्ञान का उपदेश दे, पाया सोम का स्थान है॥ 

है सोम आकर ज्ञान दे, प्रज्ञान का कर नाश तू । 

ऐश्वर्य हम को दान कर; कर ज्ञान का प्रकाश तू ॥ 
संकल्पधारी भक्त बन, सोम के हम गीत गायें। 

ज्ञान के झ्ालोक से हम, शुभ कर्मों को ओर जायें ॥। 


( १६३ ) 


इस स्तोममहँते जातवेदसे रथमिव सं सहेमा सनोषया। 
अद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ते सल्ये मा रिषासा व्य तब ॥॥ 
भरासेथ्म कृषववामा हवींषि ते चितयन्तः परंणा पर्थणा वंयम्‌ । 
जीवातवे प्रतरां साधया धियो5रने सख्ये सा रियामा बयं तब ॥ 
धरकेम त्वा सम्रिधं साधया घियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ ।. 
त्वमावित्याँ भ्रा वह तान्‌ हा ३इमस्यग्ने सरुये मा रिषा 

बयं तब ॥७॥ | 
'पूजनीय भ्रग्नि जो सब में, सब को सुख देने वाला। 
मनन बुद्धि से उसको गायें, मित्र भ्रज्ञान हर लेने वाला ॥ 
तैरे तैज को जान प्रंगों में, जागृत हो उपहार घरें । 
ज्ञानप्रदाता जीवन-यज्ञ में, तेरे मित्र बन मोद भरें | 


, - हरे उपहार के योग्य बनें, ज्ञान कर्म बलवान करो। 


दिव्य शक्तियां हवि भोगें, व्यागभाव यह जान भरो ॥। 
है ज्ञान-रूप भ्रालोक दाता, दिव्य भुणों का दान दो। 
'हैरी मित्रता दुःख न देवे, ऐसा हमें शुभ ज्ञान दो ॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


अति वां सूर उबिते मित्र गुणोषे वरुएम्‌। झर्यमरणं रिशादसम्‌ ॥ 
“राया हिरण्यया मतिरियसवृकाय शवसे । इयं विप्रा मेधसातये ॥ 
'ते स्थाम देव वरुष ते मित्र सूरिनिः सह। 

इथं स्वइच धीमहि ॥॥५॥ 

'मेरे मन में प्रेरक ज्योति, उदय हुई दिखलाती है। 
'विष्नविनाशक विवेक पारऊं, न्यायश्क्ति मन भाती है ॥ 

सुन्दर घन को देने वाली, विवेक-प्रभा जब भा जाए। 

हिंसा कपट रहित बुद्धि से, जोवन में शुद्धि छा जाए॥ 


: हैं पाप विनाशक वरुण सदा, तू सदभावों में रमण करे। 


प्रपनी क्रियाशक्ति को लेकर, ज्ञान परम सुख वरण करे ॥ 


भिन्धि विश्वा श्रप द्विषः परि बाधो जही सृधः । 
बसु स्पाहूँ तदा भर ॥ 


“यस्य ते विश्वमानुषरभुरेवेत्तस्य वेदति । वसु स्पाहे तदा भर ॥ 


( १६४ ) 


यहीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पश्चाने पराभृतम्‌ । 

धेसुं स्पाहूँ तबा भर ॥६॥ 

है इन्द्र भेरे मन से, हिसा भाव सारे दूर कर। 
सब का हो चाहें भला, दिव्यानन्द से मन पूर कर ॥। 
है इन्द्र तेरे दान से ही, सारा जग सुख पाता है। 
उसे तू आनन्द-घन से भरता, जो तेरे ढिग धाता है ॥ 
है इन्द्र भ्रदम्य सुन्दर, प्रभुता से प्रभुतावान करो हो । 
जिस को पाकर दृढ़ संकल्पी, जन-जग में धनवान हो ॥। 


यज्ञस्प हि सथ ऋत्विजा सस्‍्नी बाजेषु कमंसु । 

इन्द्राग्ती तस्य बोघतम्‌ ॥। 

तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता। इन्द्राग्नी तस्य बोधतस्‌ 0. 
इदं वां सदिरं मध्वधुक्षन्नप्रिभिनरः । 

इन्द्राग्ती तस्य बोधतम्‌।३१०॥। 

हे इन्द्र भग्नि ! जीवन-यज्ञ के, तुम्हीं चलाने वाले हो । 
जीवन में जागृति दो, ज्ञान कर्म सिखाने वाले हो ॥ 

तुम दोनों जीवन संगर में, सुख से आगे बढ़ते हो । 

मुझे ज्ञान दो इसी यज्ञ का, तुम विघ्नों को हरते हो ॥। 
जीवन-यज्ञ में दिव्य नरों ने, तुम दोनों हित अमृत खींचा । 
उसको पान करो यत्नों से, जिस ने मन वाणी सींचा।। 


इति तृतीयः खण्ड: । 


इन्द्रायेन्दो सरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । भ्रकंस्य योनिमासदम्‌ ॥ 

तं त्या विप्रा बचोविदः परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्‌ । 

सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥॥ 

रस॑ ते मित्रो धर्यमा पिवन्तु वरुण: कवे। पवमानस्य मरुत: ॥११७ 
है आाह्वादक प्राण शक्ति, इन्द्र प्रभु हित आताजा। 
झमृतमय भौर मधुर बना तू, ऋत के पास ले जाता जा ॥ 
आह्लादक रस पेदा करता, वाणी का जो ज्ञाता है। 

साधक उसको शुद्ध बनाते, जीवन में जीवन झ्ाता है॥ 

है क्रान्तदर्शी तुके बना कर, भानश्दरस को पीते हैं। 

अर्यमा श्रौर वरुण शक्तियां, मिलतीं जिससे जीते हैं ।॥' 


६ १६५ ) 


असज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे बाचमिन्वसि। 

_रयि पिशद्भ बहुल पुरुस्पु् पवमानाभ्यर्थसि ॥ 

_ पुनानों बारे पवसानों श्रव्यये वृषों भ्रचिक्रदद्ने। 
दैवानां सोम पवमान निष्कृतं ग्रोभिरिझजातनों श्रषंसि ॥१२॥ 
हे पवमान चतुर तुमे जब, मन मन्दिर में शुद्ध बनाते । 
शुभ कर्मों की कर प्रेरणा, सुन्दर धन सम्पत्ति लाते॥ 
ज्ञानवस्त्र से छना हुम्ना, सोम भक्तिमय तब में झाता । 
इन्द्रिय स्वामी इन्द्र को पा, ज्ञान रश्मियां चमकाता ॥ 


'एतमु त्यं दश क्षिपो मुजन्ति सिन्धुमातरम्‌। समादित्येभिरख्यत॥ 
समिन्त्रेणोत बायुना सुत एति पवित्र भरा । सं सु्यस्थ रश्सिनिः ॥। 
स नो भगाय वायवे पृष्णे पवस्व सधुसान्‌ । 

अ्वारुसित्रे वरुणे च ॥१३॥ 

हृदयवासी परमानन्द को, दसों इन्द्रियाँ शुद्ध करें। 

श्रादित्य शाक्ति सम यश वाले में, दिव्यगुण उदबुद्ध करें॥ 
बना हुआ यह परम रसीला, हृदय सरोवर भर देता। 

इन्द्र प्राणशक्ति देकर, प्रेरक को प्रेरक कर देता॥ 

वह भ्रमृतमय आनन्द सदा, भोग्य-शक्ति का दान करे। 
द्ैकर हम को पोषण शक्ति, मित्र वरुण सम बलवान करे ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


रेबतोने: सधमाद इन्द्रे सन्‍्तु तुविवाजा:। क्षुमन्तों याभिमंदेम ॥॥ 
था घ त्वावान्‌ त्मना युक्‍तः स्तोतृम्यो धृष्णवीयान: । 
ऋणोरक्ष न चक्रचो: ॥ 

झा यद्‌ दुबः शतकऋतया का जरितृणाम्‌ । 

ऋपषोरक्ष न शचीभिः ॥१४॥ 

आत्मा के साथ मेरी, इन्द्रियाँ वलवान हों। 
अयनन्द पाकर हम रहें, इन से सदा घनवान हों ॥ 
है झतुनाशक संयम शक्ति, भक्तों को लक्ष्य दिखा । 
रथ का पहिया घुरि चलाए, वेसे भ्रपना भक्त चला ॥ 
ज्ञान-कर्म-शक्ति के स्वामी, भक्त सम्पत्तिवान कर।- 
रथ के भरे धुरि चलाते, हम को लक्ष्य प्रदान कर ॥ 


( १६६ ) 


सुरुपकृत्नुमृतये सुदुधामिव गोदुहे । जुहससि द्यबि छवि ॥ 

उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । गोदा इद्रेवतों सदः ॥॥ 
श्रथा ते श्रन्तमानां विद्याम सुमतोनाम्‌ । 

सा नो श्रतिख्य झा गहि ॥१५॥ 

रवाले को गया दूध पिलाए, इन्द्र हमें फल दान करे । 

श्रपता श्रापा श्र्पएणा करें, हम को वह मतिमान करे ॥ 

है परमानन्द के पाने वाले, हम को अपना संग दे । 

भकक्‍त जनों का आनन्द तू, ज्ञान-प्रभा में रंग दे ।! 

तेरा ऊंचा ज्ञान मिले, तू ही हमें स्वोकार कर॥ 


उभे यदिन्द्र रोदसी श्रापप्राथोषा इब। 

भहान्तं त्वा सहोनां सम्राज चर्षणीनाम्‌ । 

बैवी जनिश्यजीजन:दूद्रा जनिश्यजोजनत्‌ ॥ 

दीघ ह्ाइकुशं यथा शक्ति विभर्ि सन्तुसः । 

पूर्वेण मघवन्‌ पदा वयासजो यथा यमः। 

देवों जनिश्रयजोजनजूदा जनिश््यजीजनत्‌ ॥ 

झव सम दुह णायतो मसतंस्य तनुहि स्थिरस्‌। 
झधस्पद॑ तसों कृधि यो भ्रस्साँ श्रभिदासति। 

देवों जनिश्यजीजन:डूद्रा जनिन्र्यजीजनत्‌ ॥१६॥ 
उषा का आलोक चारों, ओर जब है. फैल जाता। 

हे इन्द्र पृथिवी लोक को, तू ही है जममगाता॥ 
देवी मां ने तुके बनाया, तू बड़ों बड़ों का स्वामी है । 
सब का मंगल करने वाली, का तू ही अनुगामी है ॥। 

हे वीर मनस्वी इन्द्र तेरे, अंकुश को शक्ति दूर है। 
इन्द्रियों का तू हो शासक, तुम में ज्ञानशक्ति भरपूर हैं ॥ 
देवी मां ने तुके बनाया, तेरा भ्रलौकिक रूप है। 
प्रकट किया है उसने तुझ को, जो भूथों का भूप है ।॥। 

है राजा तु दुष्ट जनों को, नीचा सदा दिखाया कर। 
झपनी शक्ति से करो पराजित, भक्तों को सदा बचाया कर ॥ 
देवी मां ने तुके बनाया, जो मंगल जग का करती हैं। 
तुक को उसने जन्म दिया, जो कष्ट सभी के हरती है ॥ 


इति पञ्चम: खण्ड: । 


( १६७ ) 


परि स्थानों गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो प्रक्षरत्‌ । 

सद्देघु सर्वधा श्रसि ॥। 

त्यं विध्रस्स्य कविसंधु प्र जातमन्धसः । सदेषु सर्वधा भ्रसि ।॥ 
त्वे विष्ये सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 

सर्देषु सर्वधा श्रस्ति ॥१७॥ 

बचनों से बंधकर तू श्राता; मन को मगन किया करता । 
तू है परमानन्द सोम, सब को भानन्द दिया करता ॥ 
हे सोम ज्ञान-प्रभा का दाता, और क्रांति का नेता तू । 
ज्ञान-रूप से उत्पन्न होकर, सब को श्रमृत देता तू ॥ 
दिव्यगुण्णों से दिव्य बनें सब, अंग तुकी को पीते हैं। 
मगन हुए प्रानन्दसुधा में, गति का जीवन जीते हैं ॥ 


स सुन्बे यो बसुनां यो रायासानेता य इछानास्‌ । 

सोमो यः सुक्षितोनाम्‌ ॥ 

यर्य त इस्ड्रः पियाशस्य सरुतो यस्य बार्यमणा भगः । 

झा येन सिन्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ॥१८॥ 

सारे धन बल देने वाला; सोम ज्ञान का दाता है। 
उसी सोम को यैं दुहता है; जो परम प्रभु दिखलाता है ॥ 

है सोम तुझ को पीकर ही नर, इन्द्र बन प्राण को पाता है। 
भोग, विवेक दिव्य शक्तियों से, बनता भवत सुखदाता है ॥ 
मन को दिव्य शक्ति से भर, उत्तम सोम कहाता हैं । 

भषत इसी से शक्ति पाकर, बनता सब का त्ाता हैं ॥ 


ह॑ं वः सलायो सवाय पुतानमभि गायत । 

शिक्व न हव्येः स्ववयन्त गूतिभिः ॥ 

सं वत्स इव सातुभिरिन्दुहिन्वानों झ्ज्यते । 

देबाथोंदों सतिभिः परिष्कृतः ॥ 

झाय॑ दक्षाय साधनो5यं शर्षाय बोतये । 

झय॑ देवेस्यो सघुसत्तरः सुतः ॥१६॥ 

मित्रों बुलाओ उसी सोम को, शिशु सम सब का प्यारा है। 
यज्ञ करे भौर उसे रिभायें, जो झ्रानन्‍्द-रस की घारा है ॥ 


( १६८ ) 


माता अपने बच्चे को, पाल पोसकर बड़ा बनाती। 
दिव्य गुणी सोम भक्त बहती, ज्ञान-प्रकाश उपजाती | 
सब अगों को श्रेष्ठ बना, उत्तम हो यह कर्म कराती । 
यह प्रमृत है मेरे तन का, मन का तम है नाश करे ॥ 
उत्तम कर्म करवाते को, दिव्यग्रुरा प्रकाश करे॥ 
सोमाः पथन्‍्त इन्दवो5स्मस्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः स्वाना श्ररेपसः स्वाध्य: स्वधिदः ॥। 

ते पृतासों विपश्चितः सोसासो दध्याशिर: । 

सूरासो न दर्शतासो जिगत्नवो श्रुबा घृते ॥ 

सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चिताना गोरधि त्वचि । 
इषमस्मभ्यससितः समसस्‍्वरन्‌ वसुविदः ॥२०॥॥ 
भार्गदर्शक आनश्ददाता, सोम बहता भ्रा रहा। 

यह हमारा मित्र प्रेरक, योग से सुख ला रहा ॥ 

सूर्य सम यह सोम हमारी, बुद्धि को चमकाता है। 
ध्यान धारणा से घुद्ध हुआ, ज्ञान की ज्योति जगाता है॥ 
योग ध्यान से बहकर श्राए, अज्ञान निद्या का नाश करे | 
ऐहवर्य देने के लिए हमारी, कर्मशक्ति का विकास करे |। 
श्रया पवा पवस्व॑ना बसूनि सांदचत्व इन्दो सरसि प्र धन्‍्व । 
अध्नद्चिद्यस्थ वातो न जूति पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात्‌ ॥ 
उत न एना पवया पबस्वाधि श्रुर्ते श्रवाय्यस्य तोर्थे। 
षह्टि सहस्ना नेगुतों वसुनि वृक्ष न पकब॑ धुनवद्रणाय ॥ 
महोमे श्रस्य वृष नाम शूबे सांदचत्वे बा पृशने वा बधच्ने । 
अस्वापयन्‌ निगुतः स्नेहयच्चापामित्राँ श्रपाचितो भ्रचेतः ॥२१॥ 
है आह्वादक पावन रस से, मन मेरा भरपूर कर। 
मेधावी और संयमी बनाकर, बाधाएँ सब दूर कर॥ 
तैरे वायु बेग को कोई, संयमी जन ही पाता है। 
ौए्थिर साधक ही जीवन पथ में, उन्‍नति करता जाता हैं ॥ 
मेरा भ्रन्त:क रण भरा हो, ज्ञान की पावन धारासे। 
कानों को यह मीठा लगता, छुड़ाता भ्रज्ञान कारा से ॥ 
पके हुए फल खाने को, नर जेसे पेड़ हिलाता हैं। 
सुख सम्पत्ति चाहने वाला, सोस को भक्‍त बुलाता है ॥ 


( १६६ ) 


सोम प्रभु के अस्त्र हैं दो, सुख देना, दुःख हर लेना । 
शत्रु जनों को सदा सुला के, ज्ञान को ज्योति भर देना ॥। 
सब को छुकर पीड़ा हरता, छिंपे शत्रु का करे संहार। 
ज्ञान दिलाता सुख पहुंचाता, करता भक्तों का उद्धार ॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: । 


अग्ने त्वं नो भ्रन्तम उत त्राता शिवों भुवो वरूथ्य: ॥ 
असुरग्निर्वसुअवा भ्रच्छा नक्षि च्युमत्तमो रथि वाः ॥ 

त॑ तथा शोचिष्ठ दीविवः सुस्ताय नूनमोमहे सलिम्पः ॥२२॥ 

हे भग्ने रक्षक सुखकारी, तू पास हमारे रहता है। 

बरने योग्य है सदा हमारा, तुझ से ही सुख बहता है।। 

वह भ्रग्नि है सव में रहता, सब को धारण करता है। 

अन्तर्ज्ञात का देते वाला, त्यागभमरा घन भरता है॥ 


इसा नु क॑ भुवना सीषधेसेन्द्रगव विदवे ज देवा: ॥ 

यज्ञ च नस्तन्व॑ च प्रजां चादित्यरिन्द्रः सह सोषधातु ॥ 
श्रादित्येरिन्द्रः सगणो मरुख्ि रस्मम्यं मेषजा करत्‌ ॥२३॥) 
इन्द्रियजित से शक्ति पा, सव अंगों को दिव्य वनावें । 
दिव्य गुणों से कर्म करें, लोक लोक में यश पावें॥ 
जो इल्द्रियों का स्वामी है, वही इन्द्र कहाता। 


:: घर समाज और अपना, जीवन सफल वनाता॥। 


इन्द्र व॒ना वह श्नित देता, उत्तम भाव प्रकाश करे। 
विचार हमारे ऊँचे करके, रोग शोक का नाश करे॥ 


अ्र व इस्द्राय वृश्नहन्तसाय विप्राय गा गायत य॑ जुजोषते ॥ 
अचंन्त्यक घरातः स्वर्का भ्रा स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्र: ॥ 
उप प्रक्षे सधुमति क्षियन्तः पुष्येम राय घोमहे त इन्द्र: ॥२४॥ 
गान करो उस इन्द्र देव का, जो विघ्नों का नाश करे। 

द्वो प्रसन्‍न वह स्तुतिगान से, ज्ञान ज्योति प्रकाश करे ॥ 
श्रेष्ठ जन जब उस प्रभु के गीत गाते हैं। 

यूज्य शक्तिशाली इन्द्र को रक्षक बनाते हैं ॥ 


( ६७० ) 


पुष्ट बनें हम पाकर, दान योग्य धन धान पिता । 
परमानन्द को पानें के हित करे तुम्हारा ध्यान पिता !। 


इति सप्तम: खण्ड: । इति प्रथमो5धे: ॥ 


भ्रथ द्वितीयोएघे: । 


प्र काव्यमुशनेय ब्रुवाणो देवों देवानां जनिमा विवक्ति। 
महिद्बतः शुचिबन्धु: पावक:ः पदा बराहो भ्रभ्येति रेभन्‌ ॥ 
प्र हंसासस्तुपला वस्नुमच्छामादस्तं यूषगणा श्रयासुः। 
अ्रद्धोषिणं पयमानं सखायो दुर्ं्ष वाणं प्र बदन्ति साकम्‌ ॥ 
स योजत उरुगायस्य जूर्ति यृथा क्रीडन्तं सिसमते न गाव: । 
परीणसं कृणुते तिग्मश्वुड्भो दिवा हरिवेहदे नक्‍तसृज्यः॥ 


प्र स्वानासो रथा इवावंन्तो न श्रवस्यवः। सोसासो राये श्रक्रमुः ॥ 
हिन्वानासो रथा हव दधन्विरे गभस्त्यो:। भरासः कारिणामिव ॥॥ 


राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 
यज्ञों न सप्त धातृभिः ॥ 


परि स्वानास इन्दवों मदाय बहुँणा गिरा  मधो श्रष॑न्ति घारया ॥ 


भ्रापानासों विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌। 
सूरा प्रण्वं वि तन्वते ॥ 


भ्रप द्वारा सतोनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारव:। यृष्णो हरस झायवः ॥॥ 


समोचोनास श्राशत होतारः सप्तजानय: । पदभेकस्य पिप्रतः ॥ 
नाभा नाभि न श्रा ददे चक्षुषा सु्ये हझो । कवेरपत्यमा दृहे ॥॥ 
झ्रभि प्रियं दिवस्पदमध्वयं भिगुंहा हितम्‌ । 

सुरः पश्यति चक्षसा॥१॥ 

सोम सम दह्वो क्रांतद्रष्टा, परमानन्द यह रूप है। 

प्रातिभ ज्ञान का देने वाला, दिव्य गुणों का भूष है ।। 
कर्ंबुद्धि को बढ़ाता, धर्ममेघ सा सुख वर्षाता। 
तेजस्वी यह सब का प्यारा, जीवन पथ में गति कराता ॥ 
झनह॒द नाद से गूंजित होकर, हंसगति से बढ़ता जाता । 

अंग श्रंग को चमका देता, अन्तःकरणा में जब श्राता # 


( १७१ ) 


यह भ्रजेय यह पावन शक्ति, इस को हम सब गाते हैं। 
यही मित्र है सब का प्यारा, इस को ही हम ध्याते हैं ॥ 
परमानन्द यह शक्ति वाला, सब में ही छा जाता हैं। 
चंचल इन्द्रियों के द्वारा, कभी न नापा जाता है॥ 
तीत्र ज्ञान की ज्योति लेकर, सोम जन जीवन में भरता । 
सभी हानियां दूर हटा कर, जीवन को है पूरण करता ॥ 
सुखदायी घोड़ों का रथ बुलाते, सोम दौड़ते भाते हैं । 
भ्रस्तर्शान के देने वाले, सुख सम्पत्ति लाते हैं ॥ 
सुखदायी रथ पर चढ़ के, जीवन यात्रा करते हैं। 

सोम शान अंगों में भ्राकर, कला से इनको भरते हैं।। 
स्तुति गीतों से राजा चमके, ऋत्विजगण हैं यज्ञ कराते । 
परमानस्द का रूप चमकता, ज्ञान किरणों का स्पर्श पाते ॥ 
जनकलयाणी वेदवाणी से, परमानन्द जो आया हैं। 

हमें उल्लास को देने, श्रमृत भर के लाया है॥ 

इन्द्र जो सब को धारण करे, सोम का वही पान करे। 

सब को देकर सुख सम्पत्ति, सूक्ष्म तत्त्व का ज्ञान भरे ॥ 
सोम बड़ा कलाकार है, सुखवर्षक तेज दिलाता। 
विचारशक्ति को उन्‍नत करके, प्रभु का गौरव दिखलाता ॥ 
पांच शान को देने वाली, इन्द्रियों का जो रवामी है। 
जीवन-यज्ञ में जीवन भरता; वही सोम जो नामी है ।। 
ज्ञान-चक्षु से सब के प्रेरक को, सोम मुझे दिखलाता । 
मुक्ति देकर वही क्रान्तदर्शी, परमानन्द दिलवाता॥ 
भक्‍तों का प्याश सोम सदा, भ्ालोक लोक में रहता । 
ज्ञान-कृपा से देखा जाता, यज्ञ करो यही है कहता ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


झसुग्रसिन्दवः पथा घर्मस्नृतस्य सुधियः । विदाना भ्रस्थ योजना 
प्र धारा सधो भ्प्रियो महीरपो वि गाहते । हविहृविःघु वन्धः ॥ 
प्र प्रजा वासों प्रग्रियो वुषो भ्रचिक्रददने । 

सपद्माभि सत्यो प्रध्वर: ।॥। 

परि यत्काव्या कविनू स्खा पुनानो अ्रष॑ ति। स्वर्ववजोी सिघासलि ।% 


( १७२ ) 


“पवसानो श्रभि स्पृधो विज्ञो राजेब सोदति। यदीमुण्वन्ति वेधसः ॥ 
-अव्या वारे परि प्रियो हरिवनेषु सोदति । रेभो बनुष्यते मती ॥॥ 
-स वायुमिन्द्रमश्विना साक॑ सदेन गच्छति । 

रणा यो भ्रस्प धर्मणा ।। 

आरा मिश्रे बरुणे भगे मधो: पवन्त ऊर्मपः । 

- बिदाना श्रस्य शक्मलिः ॥ 

भ्रस्मम्यं रोदसी राय मध्यों वाजस्यथ सातये । 

श्रवो बसूनि सज्जितम्‌ ॥ 

श्रा ते दक्ष मयोभुव बह्लिमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
श्रा मन्द्रमा वरेण्यम्ा विप्रसा मनीषिणाम्‌। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
श्रा रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतों तनुष्वा । पाम्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२॥ 
-सत्यधारी परमानन्द, परम सत्य से श्राता है । 

परम सत्य पाने को, वही मार्ग दिखाता है॥ 

-सब से ऊँचा नामी, हवि रूप जो सोम कहाता | 

श्रमृत की धारा बन, कर्म सागर से पार कराता ॥ 

सुखवर्षक यह सोम हमारी, वाणी में जब शभ्राता। 

ग्रन्तिम लक्ष्य प्रभु के घर को, ओर हमें लें जाता ॥ 

क्रांतदर्शक सोम हमारे, धव वाणी को जब उपजाता । 
बलशाली शक्ति देकर, परम सुल्ष का दर्श कराता ॥ 

ज्ञान कर्म की सभो इन्द्रियां, जब सोम को पाती हैं। 

तेज भरा यह सब का राजा, इसकी शोभा गाती हैं ।। 
दुःखताशक यह प्यारा सोम, ज्ञान के परदे पार करे। 

श्रनहद वाद से प्रेरित हो, मननश्नक्ति से धाह भरे।॥। 
-सोम की धारणशक्ति में, जो भक्त सदा रमता रहता। 
प्राशशक्ति मन:शक्ति से, इन्द्रियों को वश में गहता ॥। 
अमृत की जो ऊँची धारा, सोमशक्ति संग गमन करे। 
“साधक को दिव्य गुण देकर, वरुण मित्र संग रमन करे ॥ 
द्यावा पृथिवों बल देने को, श्रभर सम्पत्ति दान करे। 
अन्त:करण का प्रेरक सोम, उसका ही यह गान करे ॥ 

तैशा भ्रोज जो सुख लाता, सबका जो शुभकारी। 
.. मांग रहे हम उस पावक को; जो सब का हितकारी।॥। 


( एैणर३े ) 


शुस्ध कम कराने वाले, तेरा झोज सम्पत्तिदाता। 
भांग रहे हम उसी इष्ट को, जो मेरे भ्रंगों में रम जाता ॥। 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


सूर्धान वियो भ्रति पृथिव्या वेशवानरमृत झा जातमग्निम्‌ । 
कवि सम्राजमतिथि जनतानामासस्नः पात्नं जनयस्त देवाः ४" 
हवा विदये श्रमुत जायसान शिशु न देवा झभि स॑ नवन्ते । 

तब क्रतुभिरमुतत्वमायन्‌ वेहवानर यत्पिश्रोरदीयेः ॥ 
साभि यज्ञामां संद् रयीणां महामाहावसभि सं नवन्त । 
वेहयानरं रब्यमध्वराणां यंशस्य केतुं जनयन्त देवा: ॥३॥१ 
सब से उत्तम दिव्य प्रभु, सब को ही सुख देता है । 

ऋत से उत्पन्न क्रांतिकारी, सब अंधकार हर लेता है।। 
पूजनीय रक्षक भ्रग्नि, संकल्परूप में झ्ाता है। 
हमारी इन्द्रियां उसको पातीं, जो सब का हो त्राता है।। 

है भ्रग्ते तू सब में रहता, ज्ञान-प्रकाश करने वाला | 

कम प्रेरणा से अंगों में, प्रमर शक्ति भरने वाला ॥ 

दिव्य गुण भ्ौर सभी इन्द्रियां, तु से इतना प्यार करें । 
मात पिता प्यारे शिशु को, दिल से जंसे दुलार करें॥' 
यज्ञ-कर्म का धारक है जो; सुख सम्पत्ति का भण्डार। 
तृष्णा द्ान्त बह झग्नि करता, होकर शीतल जल घार ॥ 
सब में व्यापक सब से पूजित, उन्‍नति-पथ दिखलाता। 
सारी इन्द्रियां उस को पातीं, श्रेष्ठ कर्म जो करवाता ॥ 


प्र वी सिश्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महि क्षत्रावुतं बृहत्‌ |? 
सस्राजा या घृतयोनी मसित्रश्चोभा वरुणइच। 

देवा वेवेषु प्रदास्ता ।। 

ता नः दाक्त पार्थिवस्यथ सहो रायो विव्यस्प । 

सहि वां क्षत्र॑ देवेषु ।४॥ 

ज्ञान से उभ्नत वाणी से, बरुण क्षक्ति की करो पुकार | 

मित्र बनें श्रौर दोष हटायें, चिस्ताओ्रों से करे उद्धार ॥ 

वे दोनों हैं शक्तिशाली, महान सत्य को घारे हैं। 

वरुण मित्र की करो प्रशंसा, सब के मित्र प्यारे हैं॥ 


( १७४ ) 


गीत गाश्नो मित्र वरुण के, जो सदा चमकने वाले हैं। 
ज्ञान की ज्योति उनकी माता, उत्तमगुणा रखवाले हैं ।) 
हे मित्र वरुण हम को लौकिक, दिव्य सुख देते हो। 
शक्ति भर के सब अंगों में, दुर्बलता हर लेते हो ॥! 
हे मित्र वरुण तुम दोनों दिव्य, लौकिक सुखों का प्रकाश करो । 
शक्ति भर दो सब अ्रंगों में, दुर्बलता सदा बिनाश करो॥ 


इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इसे त्वायवः। 

अ्रण्वीभिस्तता पृतासः॥ 

इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुताबतः । उप ब्रह्माणि बाघतः ॥ 
इन्द्रा याहि तृतुजान उप श्रह्मारिं' हरिवः | 

सुते दधिष्व नइचनः ।५॥॥ 

हे इन्द्र तू अद्भुत शोभा बाला, हम सब तुम को पावें । 
तेरे कारण सोम टपकता, ज्ञान सुधा से सदा नहावें ॥ 
हे इन्द्र तू प्रज्ञा से प्रेरित, विकसित बुद्धि से मिलता है। 
बेद ज्ञानियों के ज्ञानमयी, स्तुतियों से तू खिलता है !॥ 
हे इन्द्र शीघ्र इन्द्रिय जीत, वेदज्ञों के गीत रसीले कर। 
भात्मयज्ञ में श्रद्धा भरकर, गीतों में घाव छबीले भर ॥॥ 


तमीडिष्व यो श्रचिया बना विह्या परिष्वजत्‌। 

कृष्णा कृरोति जिल्नया ७४ 

ये इद्ध श्राविवासति सुम्नसिन्द्रस्य सत्य: । थुम्ताय सुतरा झ्पः ७ 
ता नो वाजबतीरिष झ्राशुन्‌ पिपृतसर्वतः । 

एन्द्रसग्नि च बोढवे ॥६॥॥ 

. हैं साधक अग्नि को ध्याप्नो, जिसका तेज भोगों में रहता । 
कोई पाप कोई भी पापी, उसकी ज्वाला-तेज न सहता ॥ 
सारे नाशवान जनों भें, उस अग्ति का तेज समाया। 

इन्द्र को सुख देकर, ज्ञाती का कर्मजाल कटवाया॥ 

इन्द्र श्रग्नि से सुख पावें, विनय उन्हीं से करते हैं। 
शानैस्द्रियों में ज्ञान भरे, कमें न्द्रियों की जड़ता हरते हैं ॥॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


( १७५ ) 


प्रो ग्रयासोदिर्दुरिस्॒स्य निष्कृतं सखा सख्युर्त प्र मिनाति सद्भधिरम्‌ । 

आये इव युवतिन्रिः समबंति सोमः कलदे शतयाभना पथा ॥ 
प्र वो धियो सन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवररोष्वक्मुः। 
हरि फ्रोडन्तमस्यनूषत स्तुभोइसि घेनवः पयसेदल्षिश्रयु:॥ 
झा नः सोम संयतं पिप्युबोसिषमिन्दों पवस्थ पंबसान ऊमिणा। 
या नो दोहते घ्विरहस्नसइचुषो क्षुमद्ाजवस्मधुसत्सुवोयंम्‌ ॥७॥ 
सोम रसीला मित्र इन्द्र का, इन्द्र को मिलने श्राता है । 
सच्चा मित्र प्रेमी मित्न का, साथ निभाता जाता है॥ 
सुभ्दर वीर युवती नारी से, चलता शोभा पाता है। 
सोम सजीली ज्ञान-प्रभा संग, मन मन्दिर में भाता हैं। 
भ्रानत्द खोज में सोमशक्तियां, गीत इन्द्र के गाती हैं। 
विष्नवृत्तियां उसके बल से, छिन्‍न भिश्त हो जाती हैं॥ 
गउएँ बनकर परमानन्द रस, प्रमृत का लाती हैं। 
दुःखहर्ता इन्द्र की स्तुति कर, उसमें ही रम जाती हैं।॥ 
न किष्टं कमेणा नशश्ृदचकार सदावुधम्‌ 
इस्द्रं न यज्ञविदवगूर्तमृस्वसमधुष्दं धुष्णुमोजसा ॥ 
झषाठसुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्सहोंरुरुचाय:। 
स॑ घेनवों जायमाने झ्नोनवुर्दावः क्षामोरनोनवुः ॥८॥ 
यज्ञ कर्म से ज्ञान धर्म से, जो इन्द्र की पदवी पाता है। 
बड़े-बड़े कर्मों वाला भी, उस विजयी से नीचे जाता है ॥ 
धीर तेजस्थी इन्द्र सा योद्धा, रणभूमि में गमन करे। 
भालोक धरा की सारी किरणों, उस पूर्ण को नमन करें ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: 


सखाय भ्रा नि षोदत पुनानाय प्र गायत । 
'शिक्षुं न यज्ञ: परि भूषत शिये॥ 
सभी वत्सं न सातृभ्िः सूजता गयसाघनम्‌ । 
वैयाब्यं३ मदमभि दिशवसम्‌॥ 
पुनाता वक्षसाधनं यथा छर्धाय बोतये । 

:: या सिन्नाय वरुणाय शन्तसम्‌ ॥९॥ 


( १७६ ) 


ब्लाग्रो मित्रो मिलकर, सोम शक्ति का गात क्रे। 
यज्ञकर्म से उसे सजायें, प्यारे बालक सम मात करें।॥॥ 
सुब्र सम्पत्ति दिव्य गुणों का, जो है झ्रानन्‍्ददाता। 
उसे बुलाओ उसे मिलापक्‍्ो, इन्द्रियां उसकी माता ॥ 
हारीर को बलवान करने हित, सोम का साधन करो। 
मित्न वरुण की शक्ति पायें, ऐसा बल सम्पादन करो ॥ 


प्र वाज्यक्षा: सहख्रधारस्तिरः पवित्र वि वारमव्यम्‌ ॥॥ 

स वाज्यक्षा: सहसरेता प्रज्िम जानो गोनिः भीणान: ॥ 

प्र सोम याहीस््रस्य कुक्षा नुभियसानों प्रद्गिभिः सुतः ॥१०४ 
परमानन्द है शक्तिशाली, कई घारा में बहता हैं। 
ग्रज्ञान का पर्दा काट दिया, यह मन मंदिर में रहता है. ॥ 
विविध शक्तियों का उत्पादक, कर्मकुशलता दिखलाता | 
ज्ञान की किरणों से पककर, यह रस हृदय में प्राता ॥। 
भक्तजनों से सिद्ध हुमा, परमानन्द रस मन में भा। 
मनःशक्ति की दिव्यगुफा, श्रन्तःकरण में दर्श दिखा ॥ 


थे सोमासः परावति ये भ्र्वाबति सुस्विरे । ये बादः शरयणावति ॥ 
य झरार्जकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ 
ते नो बृष्टि दिवस्परि पवस्तामा सुवोयेस्‌ । 

स्वाना देवास इन्दवः ॥११॥ 

परमानन्द रस जो दूर पास से, अ्रन्त:क रण में झाता है। 

सब के काम सरल करे, ग्रहीजनों में शोभा पाता है॥ 

दिव्य भ्रानन्द का देने वाला, रस यह शक्ति दान करे । 
प्रकाशलोक से आने वाली, सकला ज्ञान घटा से भरे ॥ 


इति पञ्च मः खण्ड: । 


झा ते वत्सो सनो यसत्‌ परमाच्चित्‌ सघस्थात्‌ । 

अरते त्वां कामये गिरा ॥ 

पुरुत्ता हि सहडूडसि दिज्ो बिश्या झनु प्रभुः। 

समत्सु त्वा हवामहे 

समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे। वाजेषु चित्राघसम्‌ ॥१२॥ 


( १७७ ) 


है प्रने यह मन मेरा; तेरा प्यारा पुत्र कहाता। - 
तेरे संग ही बंबा हुआ है, चाहे-कहीं है प्राता जाता ॥ 

ऊँचे स्थानों पर रहकर, यह भक्त भापका बना हुमा । 
ग्रीत प्रशंता के गा-गाकर, तेरी इच्छा से सता हुआ | 
है भ्ग्ने तुम समहष्टि, सब ओर से रक्षा करते हो। 
संघर्षों में तेरी याद करें, सब कष्ट हमारे हरते हो।॥ 
संघर्षों में शक्ति ज्ञान मिले, रक्षा पा उन्नति मार्ग गहेँ | 
उस भ्रग्नि को हम ध्यावें, सम्पत्तिष्वाली बने रहेँ।॥ 


त्वं ल इस्त्रा भर झ्रोजो नुम्णं शतक्रतो विचर्षरो । 

झा बोरं पृतनासहम्‌ ॥ 

त्वं हि नः पिता बसों त्वं माता झतकतों बसुविथ । 
भ्रया ते सुस्नमो हे !। 

त्वां शुष्सिन्‌ पुरहुत वाजयम्तमुप ब॒बे सहस्कृत । 

स॒ नो रास्व सुवोर्यम्‌ ॥१३॥ 

शतबुद्धि श्रौर कर्म के साधक, सब लोंकों को देखा करते । 
बल वोय॑ से भर दो हम को, वोर छात्रु से जीता करते ॥| 
है बलशाली, बलदाता इन्द्र, मन को भेद बताता हे । 
ज्ञान-शक्ति, सम्पत्तिदाता, तेरी शरण में श्राता हूं ॥ 


यविन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिव: । 

राधस्तस्तों विदद्स उभयाहस्त्या भर॥ 

यस्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र चुक्ष तदा भर। 

विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावन: ।। 

यत्ते दक्ष प्रराध्यं सत्रो श्रश्ति भ्रुतं बृहत्‌ । 

तेन हढा चिदद्रिय भा बाज दरषि सातये ॥१४॥ 

है ज्ञानी हे सब से ऊपर, मैं ज्ञानधन हूँ मांगता । 

दान कर दोनों करों से, मैं शरण तेरी चाहता ॥ 

है इन्द्र तू जिसकी उन्नति चाहे, ज्ञान प्रकाश से भर दे। 
संकल्परूप हो मन में रहता, मन को सुन्दर कर दे ॥ 


€ रै७छ८ ) 


तेरी विशाल प्ररणा शक्ति; मनन को साथी बन रहतो। 
सभो दिशाझ्रों में छाई, सब को तेरे गुण है कहती ॥ 
कठिन काम करने साधक, इन्द्र, ज्ञान का भाग दो। 
ज्ञान राशि के टुकड़े करके, जीवन में अनुराग दी ॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: । इति द्वितोयोज्धें: । 
इति चतुर्थ: प्रपाठकः। 


अथ पञ्चमः प्रपाव्कः 
(प्रथमोज्घे:) 


शिशु जज्ञानं हयंत मृजन्ति शुस्भन्ति विप्रं मरतो गरेन । 
कऋरविगीभि: काव्येन कविः सन्त्सोमः पविश्रपत्येति रेभन्‌ ॥ 
ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्धा: सहल्लननोथः पदयो: कवीनाम्‌ । 
तृतोयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति छ८दुप्‌ ॥। 
चमृषच्छध नः शकुनो विभृत्वा गोविन्दृग्न प्स श्रायुधानि विश्वत्‌ । 
अपासूरति सचमान:ः समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥१॥ 
प्राण एवं विचारशक्ति जगाती, सोए हुए ज्ञान को ! 

सोम को है सिद्ध करती, देती आनन्द महान की ॥। 
ज्ञान-दाता वाणियों से, क्रांतद्रष्टा सोम झाता। 
प्रेरणा प्रन्त:कररा में दे, मन की छलनी में समाता ॥। 
कर्मविचार में दू रटष्टि उत्पन्न कर, सुख दान करता । 
शक्तिशाली सोम सोए भक्त के मन आनन्द भरता ॥ 

गीत गाऊँ क्रांतदर्शो सोम के, प्रेम से मैं हर घड़ी ' 

बह स्तुति के योग्य है, उस की है महिमा बड़ी ॥ 

मन बुद्धि इन्द्रियों का स्वामी, पक्षी सम स्वाधीन। 
सागर सम आनन्द भरा, आनन्द भोगे मन मीन ॥। 

ज्ञान की किरण फलाता, गति शक्ति का दान करे। 

चौथा मुक्तिधाम दिला, भक्त को आझानन्दवान करे ॥ 


एते सोसा प्रभि प्रियमिन्द्रस्य कामसक्षरन्‌ । 
बर्षन्तो श्रस्य बोयेस्‌ ॥ 
पुनानासइचमू धदो गच्छन्तो वायुमश्विना । ते नो धत्त सुवोर्यस्‌ ॥ 
इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हावि चोदय। देवानां योनिमासवम्‌ ॥ 
म्रुजन्ति त्वा दद्य क्षिपो हिन्वन्ति सप्त घोतयः । 

झनु विध्रा श्रमादिषुः ॥ 
देब्रेम्यस्त्वा सदाय क॑ सुजानमति मेष्य: । सं गोभिवासयासमसि ॥॥ 


( १८० ) 


पुनानः कलशषेष्या वस्त्राण्यरुषो हरि: । परि गठयान्यव्यत ॥ 
मधोन श्रा पवस्व नो जहि विह्वा भ्रप द्विषः 

इन्दो सलायमा विज्ञ ॥ 

नुचक्षसं त्वा वयसिन्द्रपीतं स्वविदम्‌ । भक्षीमहि प्रजासिषम्‌ ॥ 
युष्टि दिवः परि स्रव द्ुम्त पृथिव्या भ्रथि । 

सहो नः सोम प्त्सु घा:॥२॥ 

सोमछब्तियों से इन्द्र जन की बल शक्ति बढ़ जाती है। 
सभो कामना पूरी होतो, कीति दिशि दिशि छाती है।॥ 
बुद्धि इन्द्रियां प्रन्त:फ रण का, सोम प्रभु ही स्वामी है। 
शोध्रगति से मिले इन्द्र को, पाता बल वह नामी है॥ 
हे सोम इन्द्र को विजय दिलाने, बह बहकर तू श्राता जा। 
अश्त:करणा को प्रेरित कर, इन्द्रियों को दिव्य बनाता जा ॥ 
दसों इन्द्रियां ज्ञान कर्म से, तुक को शुद्ध बनाती हैं। 
ऊँचे ज्ञानी श्रानन्द पाते, सातों वृत्तियां ध्यान करातो हैं।! 
है सोम हम ज्ञानशक्ति से, अंगों को सुखी बनाते हैं । 
ज्ञानरश्मियों से ढक कर तुक्ते, सुख संसार बसाते हैं ॥। 
अंग अंग को पुलकित करता, कांतिमान दुःखहारी है। 
परमानन्द रस ज्ञान किरणों का, सुन्दर वस्त्रधारी है ॥| 
ज्ञान-धनों से घनी बनें, वे ही भक्त तुभे पाते । 
इन्द्र मित्र के साथी बन, द्वेषभाव का नाश कराते ॥ 

तू ज्ञानी है तू ही इन्द्र है, तू ही सोम का पान करे। 
उसो सोम को हम पार्वे जो जोवन उच्च महान करे ।। 

हे सोम तू प्रकाशलोक से, घरा पर तेज गिराता जा। 
संघर्षों को सहन करें, वह शक्ति हमें दिलाता जा ॥ 


इति प्रंथम: खण्ड: । 


सोम: पुनानो भ्र्ष ति सहर्लंधारो श्रत्यवि: । 

बायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥। 

पबमानसवस्यवो बिप्रमभि प्र॑ं गायत । सुध्वारां देववोतये ॥ 
पवन्ते बाजसातये सोमा: सहस््नरपाजस:। गृणाना देववीतयें ॥॥ 
उत्त नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः + चयुमदिन्दो सुवीयंस्‌ ॥ 


( १८१ $ 


झत्या हियाना न हेतृभिरसुग्रं वाजसातये । वि वारमव्यमाझ्वः ॥ 
ले नः सहस्तरिणं रयि पवन्तामा सुवोर्यंम । स्वाना दे वास हम्दव: ॥॥ 
थाभा अ्रषन्तोन्दवोइमि वत्सं न मातर: । दर्घन्विरे गभस्त्यो: ॥ 
ज्लुष्ट इन्द्राय मत्सर: पवमानः कनिऋदत । 

बिदया भ्रप द्विषो जहि।। 

झपध्नन्तों श्रराव्ण: पथमानाः स्व शः । योनावृतस्य सीदत ॥३॥ 
सोम को घारा बहती प्राए, ज्ञान के परदे पार कर । 

केक्‍ल इन्द्र को है मिलती, प्राणशक्ति को घार कर | 

रक्षा को यदि इच्छा हैं, दिध्य इन्द्रियों का चाहो भोग । 
विचारशक्ति के विकसितकर्ता, पवमान प्रभु को गाशो लोग ॥ 
दिव्यता देने वाला है जो, बहू रहा यह सोम है। 

ज्ञान बल को प्राप्त कर लो, कह रहा यह सोम है ॥ 
आनन्ददाता सोम हम को, प्रेरणा महान दो। 

बल भर शक्ति पा सके, ऐसा हमें विज्ञान दो॥ 

ज्ञान किरण से प्रेरित हो, सोम ज्ञान से भाता है। 
ज्ञान-लाभ की शक्ति देकर, विज्ञान का दान कराता है ॥। 

वह दिव्य सोम प्रेरणा दे, ग्रानन्द का भान कराये । 

अनेक शक्ति को देने वाली, संपत्ति से धनवान बनाये ॥। 

श्वेनु प्रेमपाश में बंधकर, बछड़ों के ढिग जाती है। 

सोम इन्द्र को बांहों में हो, इन्द्रियां प्रेरणा पाती हैं ॥ 

सोम आनन्द का देने धाला, भ्रौर इन्द्र का प्यारा है। 

पवमान प्रेरणा देता है, सोम द्वेष नशावन हारा है ॥ 

संकीर्ण भाव का नाश करे, कल्याण का पथ दिखलाइए । 
प्वमान सोम हम सब को, परम सत्य कर्म में लगाए ॥ 


इति द्वितोय: खण्ड: । 


सोमा प्नसुप्रसिन्दवः सुता ऋतस्य घारया। इच्जाय सधुमत्तमाः ॥ 
प्रभि विप्रा झनूषत ग्रावों वत्सं न घेनव: । इन्द्रं सोमस्य पीत॑ये ॥ 
मदसच्युत क्षेति सादने सिन्‍्धोरूर्मा विपश्चित्‌ । 

सोसो गोरी अधि थ्षितः ॥ 


( ईैंफरे ) 


दियो नाभा विचक्षणशोडव्या बारे महोयते । 

सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥। 

यः सोमः कलशेष्वा प्रन्तः पवित्र ग्राहितः | तमिन्दुः परि घस्वजे ॥ 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्थाधि विष्टपि। 

जिन्वन्‌ कोश सधुर्चुतम्‌॥ 

नित्यस्तोत्रों बनस्पतिधघेनामन्तः सबर्दधाम्‌। 

हिन्वानों सानुषा युजा ॥ 

थ्रा पवसान धारया रयि सहस्ववचंसम्‌ । प्रस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥॥ 
श्रभि प्रिया दिवः कविथिप्र: स धारया सुतः । 

सोमो हिन्वे परावति ॥॥४॥ 

प्राह्नादक सिद्ध सोम यह बहता, परम सत्य को घारा से। 
इन्द्रियजित के हित ही चलता, मधुरामृत की कारा से ॥ 
प्रेममयी दुधारु गउएँ, बछड़ों को दूध पिलाती हैं । 
ज्ञानशक्ति से भरी इन्द्रियां, इन्द्र को सोम दिलाती हैं ॥ 

शुञत्र चित्त में बढ़ कर सोम, बुद्धि जानन्द देता है। 
सागर सम लहराती वृत्तियों का, अम्त:क रण सहारा लेता है ।। 
ज्ञान प्रकाश केन्द्र सोम, चित्त के परदे पार करे। 
क्रान्ति लाकर पूज्य सोम, शुभ कर्मों का विस्तार करे॥ 

जो सोम इन्द्रियों का साक्षी, श्रन्त:कररण में धारा है। 
आनन्द मिले इससे मिलकर, यही इन्द्र का प्यारा है।॥ 
श्रानन्ददाता सोम बहाता, श्रन्तःकरण से रसधारा। 
प्रेरकवाणी का साथी यह, श्रमृतकोष दिलाने हारा !॥ 

करें स्तुति हम पूज्य सोम को, योगसाधना भाती है ! 
प्रेरित हो सुख वर्षा करके, साधक के मन भाती है।॥। 

हे पवमान हे श्रानन्ददाता, सुख के लिए सम्पत्ति दान कर । 
शक्ति देकर भांति भांति की, हम को ऐश्वर्यवान कर ॥ 
गतिशोला सोम की घारा, ऊँचे विचार बनाती है ! 

दूर देश में सोम विराजे, ज्योति वहां से श्राती है ॥ 


इति तृतोयः खण्ड: । 


( १८३ ) 


उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमें रिय स्वनः । 

वारास्य चोदयां पविम्‌ ॥ 

प्रसवे त उदोरते तिल्रो वाचो मखस्पुब:॥ यदव्य एषि सानवि ४२ 
झव्या बारे: परि प्रिय हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। पवमान सधुइचुतस्‌ | 
झा पवस्व भदिन्तम पवित्र धारया कये। भ्रकंस्य योनिमासदम्‌ । ९ 
स॒ पथस्व सदिन्तम ग्रोभिरिक्जानो अ्रकतुभिः । 

एन्द्रस्य जठरं बिश ॥५॥ 

शोर मचातो सागर लहरें, सब को जंसे प्रेरित करतीं । 

तेरी शक्तियां वेसे बढ़तीं, कर्मशक्ति से भ्रालस हरतीं ॥ 

सोम ज्ञान की सब से ऊँची, चोटी ऊपर जब शभ्राता । 

ज्ञान कमें श्रौर कर्मवाणियां, सब को है वह उपजाता ॥ 

प्रिय मनोहर सोम शक्ति की, साधन से उपजाते हैं। 

परवमान सोम ही भक्तों के हित, भ्रमुतघट भिजवाते हैं ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


झया बोतो परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । श्रवाहन्नवतोनंय ।। 
पुरः सद्य इत्याषिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । श्रध त्य॑ तुर्वश यदुम्‌ ॥ 
परि णो प्रद्वमइवविद्गो भदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

क्षरा सहल्लिसीरिषः ॥६॥ 

हे भ्ानन्ददाता मेरे जीवन के, तू ने नौ नव्वे वर्ष बिताए हैं। 

तू भ्राजा तेरे भ्रानन्द में हमारे, मन लहर लहर लहराए हैं |॥ 

है सोम रश्मि शीघ्र श्रा सत्य, ज्ञान के साघक का भगवान तू । 
हिंसा भावों का नाश कर; कर भक्त का कल्याण तू॥ 
झदव सम कर्म ज्ञान, शक्ति का तू स्वामी है। 
श्रानन्ददाता सोम हमें तू, देता कर्मशक्तियां नामी है ॥ 


झपध्नन्‌ पके सुधो5प सोसो ध्रावणः। 

गच्छन्तिन्ध्रस्थ निष्कृतम्‌ ॥| 

सहो नो राय झा भर पवमान जहो मृथः । रास्वेस्दो वोश्वबशदा: ॥ 
न त्या शर्तं च न हू तो राधो दित्सन्तसा सिनन्‌ । 

यत्युनानों सखस्यसे ॥७॥ 


( रैक ) 


मानव मन में यह सोम प्रभु, अपना शासन करता है। 
जो इन्द्र बनें उसके सारे, हिसक भावों को हरता है ॥ 
' है पवरमान सोम हमें, सुख सम्पत्ति से भरपूर कर। 
है भाह्नादक यश देकर, बुरे भावों को दूर कर ॥ 
है उत्पादक जब तु हम में, दान भात्रभा भरता है। 
ऐड्वर्यशाली तू मेरी, शत शत कुटिल भावना हरता है ॥ 


भ्रया पवस्व धारया यया सुर्यंमरोचय: । हिन्बानों सानुषीरपः ॥ 
अयुक्‍्त सूर एतशं पवमानों मनावधि। अ्न्तरिक्षे रा यातवे ॥ 
उत त्या हरितो रथे सूरो भ्रयुक्त यातवे । 

इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌ ॥८।॥। 

है सोम बहाई तू ने प्रमृतथारा, मन को है भ्रालोक दिया। 
मानव कर्मों को प्रेरित कर, पावनता ने हर शोक लिया ॥ 
पवमान सोम श्रश्तरिक्ष मार्ग से, उन्नति पथ पर ले जाता। 
मन को तन को कर्मों के हित, श्रदुभुत शक्ति दे जाता ॥ 


इति पञ्चम: खण्ड: । 


अग्नि वो वेवमग्निभि: सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृशुध्वम्‌ । 
यो मत्येंषु निशुविऋ तावा तपुमूर्धा घृतान्तः परावकः॥ 
प्रोयदशवो न यवसे5विष्यनू यदा महः संबरणाइचस्थात्‌ । 
आ्रादस्य वातो अ्रनु वाति शोचिरष सम ते द्जन कृष्णमस्ति ॥॥ 
उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोध्ने घरन्त्यजरा इधानाः। 
श्रच्छा द्यामरुषो धूस एपि सं दूतो भ्ररन ईयसे हि देवान्‌ ॥९॥॥ 
भक्त जनो संकल्प की प्रग्ति, अंगों में चमकाते रहना । 
अचल सत्य के देने वाले, भ्रग्नि को दुृत बनाते रहना ॥ 
जीवन यज्ञ चलाने वाला, भ्रग्नि सब का स्वामों है। 
परम तपस्वी जीवन-पथ में; सब का आगे गामो है ।। 
खाने की इच्छा वाला घोड़ा, गर्जन करता आता है। 
संकल्प का भग्नि शक्ति देने, ज्योति को बिखराता है।॥ 
अन्तःकरणा के परदे से, ऊँचे शब्द सुनाता है। 
व्यारा बगता तेरा चलना, तु प्राशशक्षित का दाता है॥ 


( हैपश ) 


नया उदय संकल्प अग्नि, भमनन्‍्द तेज का जनन करे। 
दिव्य गुणों का दाता दो से, सुख शक्ति का नमन करे ॥ 


तमिन्द्रं वाजयामसि महे बृत्राय हन्तवे । स बुषा वृषभों भुवत्‌ ॥ 
इम्द्रः स दामने कृत श्रोजिष्ठः स बले हितः । 
चझुस्ती इलोकी स सोस्य: ॥। है 
गिरा बच्चो न सम्भतः सबलो भ्रनपच्चुतः । 
अबक्ष उग्रो भ्रस्तुत:॥१०॥ 
जाने में वाधक तमो भावों को, प्राराश्षक्ति नाश करे। 
ज्ञान वर्षा से सुख देने को, दिव्य गुण प्रकाश करें॥ 
जो कुटिल भावों का नाशक, बल के काम करता है। 
परमानन्द का रस पान करे, इन्द्र सभी दुःख हरता है॥ 
वज्त सम अचल, वाणी से तेजस्वी बना। 
सारी शक्ति धारण कर, हिंसक भावों से दूर रहा ॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: । 


अध्ययों प्रद्टिभिः सु सोम पवित्र ध्मा नय । पुनाहोन्द्राय पातजे ॥ 
सब सत्य इन्दो भ्रन्धसो देवा मधोर्ष्याशत | पवसानस्य सरतः ॥ 
दियः पीयूषसुत्तमं सोममिन्द्राय वज्थिसोे । 

खुनोता मधुमततमस्‌ ॥११॥ 

धारण से सिद्ध सोम को, प्रम्त:कररा में घार लें। 

इन्द्रियों का जो प्रभु है, वही पावन रस का प्यार ले ॥ 

है बाह्लादक तु पांचन है, तेरा भ्नन्‍त प्रमृत का भण्डार । 
प्राशशक्तियाँ उस को भोगें, दिव्य गुणों को लें हम घार ॥ 

है साधको ज्योति लोक के, मधुर सोम का रस बनाप्नो । 

इन्द्र शत्रु को जो मारे, उसको भक्ति शक्ति दिलाओ।॥। 


धर्ता दिब्रः पवते हृत्थ्यो रसो दक्षो देवानामनुमाञयो मृलिः। 
हरि: सृजानो भ्त्यो न सत्वभिषु था पाजांसि कुशुवे नदोष्वा ॥ 
झूरो न धर झापुधा गभस्त्यो: स्व३: सिघासन्‌ रथिरो गथिष्टिषु। 
इन्द्रस्थ शाष्मसीशयन्नपस्युभिरिस्वुहिस्वानो प्रज्यते समोधिभिः॥॥ 


( १5६ ) 


इन्द्रस्य सोम पक्‍्मान ऊमिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा बिह। 
प्र नः पिन्व विद्युदर्न व रोदसो थिया नो वाजाँ उप 

माहि शइबतः ॥१२॥। 

प्रकाशलोक जो धारणकर्ता, दिव्य गुणों का देने हारा। 
झानन्द जिससे सब नर पाते, बहतो है बह रस घारा ॥ 
दुःखहर्ता श्राकर्षक सुन्दर, रस की धारा जब श्राती। 
नस नाड़ी की शक्ति खोकर, सात्तिवक बल को भर जाती ॥ 
शुरबीर शास्त्रधारो बनकर, बल दिखलाता है। 

ज्ञान कम को साथ लिये, सोम सदा सुखदाता है॥ 
ज्ञानप्रकाश का पथजन्ञाता, देहरथ का चालक है। 
कर्मप्रेरक तोम रस का, योगो भक्त हो साधक है ॥ 

है पवमान सोम तू झाकर, दिव्य मन में वास कर। 

मेध भरे द्योलोक धरा, तू मेरा अंग अंग सुवास कर ॥। 

मेरे भ्रन्त:करण नोलम को, अपने रस से रसवान बना। 
सदा रहे जो ज्ञान को शक्ति, उस शबित से बलवान बना ॥ 


यदिन्द्र प्रागपाग्रुदडन्यर्वा हुयसे नुभिः। 

सिमा पुरू न॒षुतो भ्रस्थानवेषत्ि प्रशर्ध तुर्बशे ॥ 

यहा रुसे रुशमे द्यावके कृप इन्द्र सादयसे सचा। 
कण्वासस्त्वा स्तोमेभिब्नेह्यवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥१३॥ 
हे इन्द्र चारों हो दिशा से, श्रेष्ठ नर तुक को पुकार । 

दोष उनके दूर करता, गीत जो तेरे उच्चारें॥ 

हे इन्द्र तृ रमणीक सुन्दर, गति शक्तिशालो जन में रहता। 
आनन्द देता विज्ञों को, वेद ज्ञान जिन में है बहता ॥॥ 


उभयं श्युणवच्च न इन्द्रो श्र्वागिदं बच: । 

सत्राच्या मघवान्त्सोमपोतये धिया शविष्ठ भ्रा गमत्‌ ॥ 

त॑ हि स्वराज वृषभ तमोजसा घिषणो निष्टतक्षतुः । 
उतोपसातां प्रथमो नि घीदसि सोमकाम हि ते मतः ॥१४॥ 
इन्द्र हमारे अन्दर बाहिर, शक्ति सम्पत्ति दान कर। 
परमानन्द रस पान करें, तू हमें बलवान कर ॥ 


( हैव७ ) 


प्रकाशरूप सुखवर्षक प्रभु को, भकक्‍त हृदय में देते स्थान। 
शक्ति भक्ति से तुमको पाते, तैरे संकल्प में प्रानन्‍्द महान ॥ 


इति सप्तम: खण्ड: । 


पवस्व देव झायुषमिन्त्रं गच्छतु ते मद: । वायुमा रोह धर्मणा ॥ 
पवमान नि तोशसे रथ सोम श्रवाय्यम्‌ । इन्दो समुद्रमा विश ॥॥ 
झपध्नन्‌ पवसे मुधः ऋतुवित्सोम मत्सरः। 

नुवस्वादेवयं जनम्‌ ॥ १५॥ 

है दिव्य रस तू बहता श्रा, इन्द्र पायें सदा झ्नानन्‍्द। 

तू झ्पनी धारणहावित से, दे सतको जीवनशक्ति प्रमन्‍्द ॥। 

है पवमान सोम भश्रन्तर झ्नात्मज्ञान से तू करता धनवान । 
झाजा मेरे घट में लेकर, शक्ति क्‍ग्रानन्द महान ।॥ 

है हर्ष सरोबर सोम मेरे, कामों को जोवन देते हो । 
झपना पावन भानन्द देकर, पाप भाव हर लेते हो ॥। 


झभो नो वाजसातमं रपिमर्ष शतस्पृहम्‌। 

इन्दो सहस्नरभर्णस तुविद्युम्न विभासहम्‌ ॥ 

बयं ते श्रस्थ राधसो बसोव॑ंसो पुरुस्पृहठः। 

नि नेदिष्ठतमा इषः स्थाम सुम्ने ते भ्रश्चिगो ॥ 

परि सस्‍्य स्वानों श्रक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः। 
धारा य ऊर्ध्वो भ्रध्वरे आ्राजा नयाति गण्ययुः ॥१६॥ 
ऐड्वर्य दे हम को सोम प्रभु, जो प्राण से भरपुर हो । 
जिसको हजारों मांगते, जिससे तेज शत्रु का दूर हो ॥ 
सबका प्यारा प्रेरणाघन, दे हमें सवको वसाने वाले । 
तेरे समीप तुम में रहें, हे सुलशक्ति सरसाने वाले ॥। 
प्रेरणा के गीत गाता, आानन्दधारा ले सोम पाता है । 
चेतना का फाड़ परदा, जीवन में ज्योति जगाता है ।। 
जीबन यज्ञ में ज्ञान देकर, भ्रपना प्रभाव जमाता। 
घारा वन नीचे आता, हमें शक्ति दे ऊपर ले जाता ॥ 


पवस्‍्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वासि धाम ॥। 
शुक्र: पवस्व वेवेस्य: सोम दिवे पृथिव्यं श॑ च प्रजास्य: ॥ 


( १८८ ) 


दियो धर्तासि शुक्र: पोयूषः सत्ये विधर्मन्‌ वाजों पवस्व ॥१७॥ 
है सोम सारे ध्ानन्दों का, तू अक्षय भण्डार है। 

दिव्य गुणों का जन्मदाता, सब का प्राणाघार है ॥ 

सब के घटों में बरस कर, शक्ति का दान दो। 

सदगुणों से प्रीत देकर, प्रात्मा का ज्ञान दो ॥ 

है सोम बहता दिव्य गुणों संग, तेरा सुंदर रूप है। 

कल्याण करो सब का, तू ही धरा दा भूप है।। 

है सोम दिव्यता के स्वामो, तेरा भ्रमृत रूप है। 

नाना रूप घरे ईदव र के, उसमें चमके सत्य अनुप है ॥ 


इति अ्रष्टम: खण्ड: | 


ब्रेष्ठं वो श्रतिथि स्तुषे सिश्रमिव प्रियम्‌ । प्रग्ने रथं न वेहम्‌ ॥ 
कविमिव प्रह॑स्यं यं देवास इति द्विता । नि मत्येंब्वादधु: ॥ 
स्व यविष्ठ दाशुषों न्‌: पाहि श्रसुही गिर: । 

रक्षा तोकमुत त्मना ॥१८।॥। 

प्रभु जी तुम्हारा दिव्य प्यारा, भग्नि दुलारा है प्रतिथि । 
मित्र सम मुझ को प्रिय है, मैं करूँ उस की स्तुति ॥ 
रथ सम यह वस्तु ले जाता, सब को ही पहुंचाता है। 
ज्ञान कराता हमें सिखाता, दिव्य ज्ञान का दाता है !। 
यह भ्रग्नि है क्रांतिकारी, प्रशंसा योग्य गुणों वाला । 
सभी जनों के ज्ञान-कर्म, श्रंगों में रहने वाला ॥ 

है भरने तू शक्तिशाली, दानशील की रक्षा करता । 
भ्रपना आापा जो देते, उनके श्रमावों को हरता॥ 


एन्द्र नो गधि प्रिय सत्नाजिदगोह्य । 
'गिरिन विश्वतः दृथुः पतिदिव: ॥ 

अभि हि सत्य सोमपा उसे बभूथ रोदसो। 
इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिदिव: ॥। 

त्थं हि शइबतोनासिन्द्र धर्ता पुरामसि । 
हन्ता दस्योसेनोबु घः पर्तिदिव: ॥१९॥ 


( (१८६ ) 


है प्यारे हे सर्वप्रकाशक, इन्द्र सदा तू जयमंग करता। 
भरा जा प्यारे पर्वत सम तू, भ्रालोक लोक से तम हरता ॥ 
है इन्द्र तू स्वामी दोनों लोकों का, परमानन्द का पान करे । 
सबसे ऊँचा रक्षक भकक्‍त का, प्रकाशलोक में स्थान धरे ॥ 
झन्‍नमय कोष का भेदक, तू भ्रज्ञान अंधेरे का नाशक | 
साधक मन की शक्ति बढ़ाता, सभो का तू प्रकाशक ॥। 


पुरां भिन्‍्दुयुंवा कविरभितोजा अजायत। 

इन्द्रो विश्वस्य कर्मरणों धर्ता वच्यी पुरुष्ठुत: ॥ 

त्थ॑ बलस्यथ गोमतो5पावरद्रिवों बिलम्‌। 

त्वां देवा झ्विम्युषस्तुज्यमानास प्राविषुः ॥ 
इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोम रनूषत । 

सहख्र" यस्य रातय उत वा सन्ति भुयसो: ॥२०॥ 

वह इन्द्र जीव कोषों का भेदक, सदा युवा क्रांतिकारी ॥ 
असीम तेज का धारक, सब का रक्षक यश भ्रधिकारी ॥| 
हे रृढ़ इन्द्र तू ज्ञान शक्ति से, सब का रक्षक कहलाता । 
निर्भय हो इन्द्रियां तुक तक भ्रातीं, प्रशाशक्ति विकसाता ॥। 
गोत प्रशंसा के गाझ्नो, उसी इल्द्र को प्रसन्‍त करो। 
उसका दान छात छात रूपों में, पूरा उससे सदा डरो॥ 
भपनी शक्ति से राजा बन, वह सब पर शासन करता । 
सब को सारे ही धन दे, निर्बलता सब की हरता॥ 


इति नवमः खण्ड: । इति प्रथमो5घे: ॥ 


अथ द्वितीयो5चधे: । 


झक्रान्त्समुद्र: प्रथमे विधसंत्‌ जनयन्‌ प्रजा भ्रुवतस्य गोपाः 
थृषा पविश्ने श्रथि सानो प्रव्ये बृहत्सोमो वावृघे स्वानो श्रद्रिः ॥ 
सत्सि वायुमिष्टये राधसे नो सत्सि सित्रावरुणा पुयभानः। 
सत्सि दार्घो मारुतं सत्सि देवान्‌ सत्सि द्यावापृथियों देव सोम ॥ 
महत्तत्सोमो महिषद्चकारापां यद्गर्भोप्वृणीत देवान्‌ । 
झदधादिन्द्रे पवमान भ्रोजोडजनयत्‌ सूर्य ज्योतिरिन्दुः ॥१॥॥ 


(६६९ ) 


रस का श्रपार भण्डार लिये, सोम उमड़ कर आाया। 
जादू ऐसा किया जन जन को, जन जन का रक्षक बनवाया ॥ 
सुखदाता वह सोम चेतना, छलनी से छन कर झ्याता। 
घादल रूप बनकर सबके, मन कर्म-कामना उपजाता ॥ 
सोम ! श्रभीष्ट ऐद्वयं दे, प्राणश्वक्ति में आनन्द भरता । 
मित्र बरुण दोनों शक्ति, बहाकर उन्‍नत वह करता ॥ 
हे दिव्य सोम तू प्राण शक्ति, दिव्य श्रंग हषित करता । 
पृथिबी द्योलोक में मीठो, श्रानन्‍्द की धारा भरता ॥ 
सोम ने वर्षक बादल बन, कंसा उत्तम काम किया । 
दिव्य इन्द्रियां ज्ञान कर्म, में रख अपना नाम किया ॥। 
पिघल पिघल कर बहकर, इन्द्र को है बलवान क्रिया। 
प्रेरक प्रज्ञाशक्ति में आकर, कर्मों को ज्योतिष्पान किया ॥ 


एष देवो प्रमत्ये: पर्णवी रिव दीयते । भ्रभि द्रोणान्यासदस ॥॥ 

एष बिप्रेरभिष्ठुतोः्पो देवों बि गाहते। दबद्वत्नानि दाशुषे ॥ 

एप बिद्वानि वार्या शुरो यन्निव सत्वभिः॥ पवसान: सिषासति॥ 
एष देयो रथयंति पवमानो दिशस्यति। श्राविष्कृणोति वस्वनुस्‌ ॥ 
एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभि:। हरिरवाजाय मुज्यते ॥ 
एष देवो विपा कृतोईति छ्वरांति धावति। पवमानों श्रदाभ्यः ७ 
एष दिवं वि घावति तिरो रजांति धारया। पवमानः कनिक्रदत्‌॥ 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्तुतः । पवमानः स्वध्बरः ॥ 

एप प्रत्नेन जन्मना देवो देवेम्यः सुतः । हरिः पवित्रे भ्रषेति ॥ 
एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निष: । धारया पवते सुतः ॥२॥ 
ग्रमर बनाता दिंव्य सोम, जीवन में बहार लाता। 

झ्रा जाए वह अंग अंग में, सब का शक्ति दाता॥ 

उत्तम बुद्धि से दिव्य सोम के, स्तुति गीत जब गाते हैं। 
त्यागभाव से भक्त, ज्ञान और कम में इस को पाते हैं ॥ 
परवमान सोम वीर योद्धा सम, शक्ति से नेता बनता । 

भक्त कामना पूरी करके, सुख सम्पत्ति है तनता॥ 

दिव्य सोम शरीर रथ को, प्रागेआगे ही ले जाता । 

बह बहकर यह कर्म कराता, महिमा लख जग गाता ॥ 


( १६१ ) 


परम सत्य को पाने को, भक्त उपासते दु:खहारी को । 
ज्ञानशक्ति लाभ करें, आराधें शुभकारी को॥ 
ज्ञान ज्योति से सिद्ध सोम, तीत्रगति से दौड़ लगाता। 
कुटिल भावों का कर विनाश, श्रदम्य बना शुद्ध बनाता ॥ 
पवमान सोम है दोर मचाता, प्रकाशलोक को ले जाता । 
श्रश्ञान नाश से सिद्ध किया, परम सत्य का लाभ कराता ॥ 
निष्कण्टक पथ पर चलन, पवमान सोम अज्ञान हटाता । 
सारी बाधाएँ दूर हटा, साधक को प्रश्न बरर्श कराता ॥ 
बाधारहित प्रकाशलोक में, साधक को प्रभु दर्श कराता ॥। 
यह दिव्य सोम दिव्य अंगों के, लिए साधक से बनता। 
प्रपने स्वभाव सनातन से, दुःखह॒र्ता बन सुख तनता ॥ 
विविध कर्मो को कराता, चेतना उत्पन्न करता जा रहा। 
सोम सब का शक्तिदाता, सब झोर बहता श्रा रहा ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


एष धिया यात्यण्व्या शरो रथेमिराशुमिः । 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ।॥ 

एष पुरु धियायते बृहते देवतातये । यत्रामृतास श्राशत ॥॥ 

एवं मृजन्ति मज्य॑मुप द्रोरोष्वायव: । प्रचऋण महीरिषः ॥ 
'एष हितो वि नोयतेउन्त: शुन्ध्यावता पथा । 

यदो तुझ्जन्ति भूुणेयः ॥ 

एप रुक्मिभिरोयते बाजो श्श्ने भिरंशुभि: । पति: सिन्धुनां भवन्‌॥ 
एष श्द्धारिय दोघुबच्छिशोते यूथ्यो३ वृषा । 

नुस्खा दधान श्रोजसा ॥ 

एप वसूनि पिठ्दनः परुषा यथिवाँ श्रति। श्रव शादेषु गच्छति ॥ 
एतसु त्यं दश् क्षिपो हरि हिन्वन्ति यातवे। 

स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥३॥। 

बीर योद्धा शोप्रगामी, रथ पर चढ़ कर जाता है। 

सूक्ष विचार शक्ति से, सोम हृदय में आता है॥ 

सोम विविध विचारों से, दिव्य गुरों को लाता है। 

अ्रमर इन्द्रियों के भोजन हित, श्रेष्ठ गुणा उपजाता है॥ 


( १६२ ) 


साधना के योग्य बनकर, विज्ञाल प्रेरणा देता। 
चक्रसम वह सोम साधक के, जीवन यज्ञ का नेता ॥ 
गतिशोल साधक साधना से; श्रन्तःकरण पावन करे। 
शुद्ध पथ से सोम हृदय में, शक्ति का स्थापन करे ॥ 
प्रतुल भ्रपार जलराशि का, सागर भण्डार है। 
सिद्ध हुआ यह सोम हृदय में, ज्ञान का श्रागार है ॥। 
बल का स्वामी सांड घरा से, सोंगों का घषंएण करता। 
पथ प्रदर्शम सोम ओज से, उच्च ज्ञान वर्षण करता ॥ 
सोम प्राण को शक्ति देकर, जोवन-पथ में गमन करे। 
हरा भरा बना जीवन को, अंग अंग में रमन करे ।। 
सुन्दर साधन वाला सोम, परम हष का दाता है। 
दुःखहर्त्ता दस इन्द्रियों को, उन्‍ततिपथ दिखलाता हैं॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


एष उ स्थ वृषा रथो5व्या वारेभिरव्यत । 

गरछन्‌ वाजं सहख्िणम्‌ ॥ 

एवं जितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभि:। इम्हुमिल्राय पीतये ॥ 
एष स्य मानुषोष्वा व्येनो न विक्षु सोदति ! 

गच्छुडझजारो त योबितम्‌ ३! 

एष स्य मद्यो रसोडइव चष्टे दिवः शिशु: ! य इन्दुर्वारमाविशत्‌ ॥ 
एब स्थ पीतये सुतो हरिरषंति धर्णसि: ! 

ऋन्‍्दन्‌ यो निसभि प्रियम्‌ ७ 

एत॑ सं हरितो दश मर्म्‌ ज्यन्ते अपस्थुवः 

याभिमंदाय शुम्भते ॥४॥ 

सुश्षवर्षक वाहनरूप सोम, सुख् सम्पत्ति दाता है। 
ग्रज्ञानावरण नष्ट कर, ज्ञान लोक से श्राता हैं ॥ 

साधक जन दुःखहर्त्ता का, दस इन्द्रियों स साधन करते । 

इन्द्र को पाने को इच्छा से, इसका सम्पादन करते।। 
शोध्रगति से कपट बाज सम, जन जन में सोम यों गमत करे। 
प्रेम करे सारो प्रजासे ज्यों, प्रिय प्रिया संग रमन करे॥ 


( १६३ ) 


प्रकाशलोक में रहने वाला, जो उसका बेटा कहलाता । 
परमानन्द वह ज्ञान द्वार से, ज्ञान लोक में श्वा जाता | 
दुःखहरत्ता सोम ही साधक को, घीरज पहुंचाता। : 
पीचे के हित प्रेरक बन मन मन्दिर में घुस जाता ॥ 

क्रियाशोल बन दसों इन्द्रियाँ, सोम को शुद्ध बनाती हैं ।- 
शुभ कर्मों से प्रेरित हो, श्रानन्‍्द रस को पाती हैं ।॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


एष वाजी हितो नुभिविश्वविन्‌ समसस्पति:। 

झ्यं बारं वि धावति ॥। 

एष पविज्ने भ्रक्षरत्‌ सोमो देवेस्पः सुतः। विद्या घामान्याविशन्‌ ।॥ 
एष देव: शुभायतेडथि योनावमरत्यं: | बृत्रह्म देववोतमः ॥॥ 

एव बुषा कनिक्रदद दशभिर्जासिभियंत:। श्रभि द्रोणानि घावति ३ 
एप सुययभरोचयत्‌ पयमानों श्र छावि। पविश्ने सत्सरो सदः ॥। 
एष सूर्यगंण हासते संबतानों विवस्वता। पतिर्वाचों भ्रवाभ्यः ॥५॥ 
साधक जिसको सिद्ध बनाते, बलशालो मन का स्वामो । 

शुद्ध होने को दौड़ लगाता, वितिशक्ति परदों का गामी -। 
इन्द्रियों को दिव्य बनाने, सिद्ध सोम मन में आया। 
अन्‍्त:करण में आके पावक, अंग अ्रंग में है समाया ॥ 

झमर पद का दाता यह, सोम मूल में शोभा पाता । 

दिव्य गुणों को भर कर, बाधाओं को दूर हटाता ॥ 

सुखवर्षक यह सोम प्रेरक, ञ्रंगों में गूंज सुनाता। 

ज्ञान आधार शकक्तियाँ चमका, उनमें जीवन भर जाता ।। 

पवमान सोम ने चयूलोकवासी, मन में प्रज्ञा विकसाई। 
अन्त:कररण को पावन बना, आनन्दरस घारा बहाई । 

शान किरण से जगमग बुद्धि, पवमान सोम को धारण करती । 
परमानन्द में लीन चमकती, वाणी को प्रेरक शासन करती ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


( («४ ) 


एव कविरभिष्ठुतः पविन्ने श्रधि तोशते । पुनानो घ्वन्नप हिंष: ।। 
एथ इन्द्राय वायवे स्वजित्‌ परि षिच्यते । पविन्रे दक्षसाघनः ॥॥ 
एव नुभिर्थि नोयते दियो सूर्घा वृषा सुतः । 

सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥ 

एप गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययु:। इन्हुः सन्राजिदस्तृतः ॥॥ 
एब शुष्स्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरि: । पुनान इस्दुरिन्दुसा ॥ 
एप शुष्स्यदाभ्यः सोमः पुनानो भ्रबति। देवावीरघशंसहा ॥६॥ 
प्रशंंसित क्रांतदर्शी सोम पावन, हृदय को तोष देता । 
दुःखद द्वेष का कर नाश, सारे कष्टों से मोक्ष देता ॥ 
प्राशशक्ति युत प्रज्ञाशक्ति से, परम सुख लाने वाला । 
बलसाधक सोम मन में, ध्यानशक्ति से भ्ाने वाला ॥। 
अ्रकाश लोक के ऊँचे पथ से, सुख वर्षाता जो भाता। 

अंगों में पहुंचा हुआ सोम, भक्तों के वश हो जाता॥ 
पवमान सोम ज्ञानशक्ति से, मिली सम्पत्ति दिलवाता। 
रहता सब से भ्रलग परन्तु, झ्राध्यात्मिक जग में जीत कराता ॥ 
बलशाली, सुखदाता, दुःखहर्त्ता, सोम प्राण में भरता है। 
आनन्दरूप बुद्धि को चारों, दिक्‌ से घेरा करता है ॥ 
बलशाली अदम्य सोम, जब वह बह करके भाता है । 

दिव्य जनों की रक्षा कर, दुष्टों को मार भगाता है ॥ 


इति पञुचम: खण्ड: । 


स सुतः पीतये वृषा सोमः पविश्रे श्रष ति। विध्नन्‌ रक्षांसि देवयुः ॥ 
स पवित्रे विचक्षणो हरिरबंति धर्णसिः। श्रणि योनि कनिक्वदत्‌ 
स बाजो रोचन दिवः पवसानो वि घावति । 

रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥॥ 

स त्रितस्याधि सानवि पवमानों झरोचयत्‌ । जामिभिः सूर्य सह ॥ 
स वृत्रह्म वुषा सुतो वरियोविददाम्यः । सोसो वाजमिवासरत्‌ ॥ 
स देव: कविने षितो ३5भि द्रोरशानि घावति । 

इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥७॥ 

पीने के हित सिद्ध किया, सुखवर्षक सोम सुहाता । 

दिव्य गुणों से मेल कराकर, दुर्भावों को दूर हटाता॥ 


( १६५ ) 


घुद्धि विकासक दुःखनाशक, सोम हृदय में जब भ्राता। 
कारण के प्रति प्रेरित करता. पावन धीरज को लाता ॥ 
बलशाली प्रवमान सोम, प्रकाशलोक से दौड़ा आता। 
विध्नासुरों को मार मार, चेतनता के घर पहुंचाता॥ 
त्रिविध दुःखों को नाश जो चाहे, भवत साधना से पाता। 
बन्धु सम शुभ बुद्धि को, सोम सदा ऊँचा कर जाता ॥ 
विघ्नविनाशक सुखप्रकाशक, श्रेष्ठ सम्पत्ति देने वाला। 
अदम्य सोम हमें है, ऐश्वर्य दिशा में ले जाने वाला ॥॥ 
क्रांतदर्शी सोम साधक के, अ्रंग भंग में समा रहा । 
प्रानन्ददाता बन इन्द्रियजित, इन्द्र को है भा रहा।॥। 


इति षष्ठ: खण्डः । 


थः पायसानोरध्येत्यूषिभिः संभृतं रसम्‌ । 

सर्थ स पुतमइनाति स्वदितं सातरिश्वना ॥। 

पायमानोरयों श्रध्येत्यूषिभिः संभृतं रसस्‌ । 

शस्से सरस्वतो बुहे क्षोरं सर्पिमेंधूदकम्‌ ॥ 

पावसानीः स्वस्त्ययनीः सुदुधा हि घृतद्चुतः । 

ऋषिभिः संभूतो रसो ब्राह्णेष्वमृतं हिलस्‌ ॥ 
पावसानोदंधन्तु न इस लोकसथों अमुस्‌। 
कामास्त्समर्धयन्तु नो देवीदेंबें: समाहताः॥ 

घेन देवा: पविश्रेणात्मानं पुनते सदा। 

सेन सहस्रधारेण पायमानीः पुनन्तु नः॥। 

पायमानो: स्वस्व्थयनोस्ताभिगच्छति नाण्दनम्‌ । 
युष्याँदचच भक्षान्‌ भक्षयस्यमृतत्व॑ च गच्छति ॥८॥ 

जो साधक ऋषियों से भ्रजित, परमानन्द भ्रजंन करता । 
मन से पाये आनन्द का, पूरा आस्वादन करता॥ 
विचा रशक्ति से एकत्रित, पावन वेदरस साधक पाता। 
सत्य श्रवण से शुद्ध दृध घी, मधुर जलों का रस पीता ॥ 
कल्याणो शुद्ध ऋचाएँ, सुफला घृतदात्री गउएँ बनती। 
भनन से ज्योति दिव्य मिलती, श्रमृत सब अंगों में तनतो ॥ 


६ ईैंटंइ ) 


पवित्र करतीं ये ऋचाएँ, घारें लोके परलोक को। 
परमानन्द पा दिव्य अंगों से, भगायें पूर्णाकछामी शोक को || 
दिव्य गुर के चाहक अंग, जिस परमानन्द को पाते । 
पावन करके सदा प्रात्मा, वेदेज्ञान शुद्धता लाते॥ 
पावमानी ये ऋचाएँ, कल्यारं। मधु घारा बहातीं। 
मनन करते भक्त को, परमानन्द दे भ्रमृत पिलातीं ॥ 


इति सप्तमः खण्ड: । 


प्रगन्‍्म महा नमसा यविष्ठ यो दीदाय समिद्धः सथे ढुरोरो । 
चित्रभानुं रोदसी श्रन्तरवी स्वाहुत॑ विईवतः प्रत्यज्चम्‌ ७ 
स मह्ता विदवा दुरितानि साह्यानग्निः प्ववे दम श्रा जातवेदाः । 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्‌ गुणत उत नो मधोनः ॥॥ 
त्वं वरुण उत मित्रों भ्रग्ले त्वां बर्धन्ति मतिभिरसिष्ठा: । 
त्वे बसु सुषणनानि सन्‍्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 
प्रपने मन की संकल्प अग्नि, प्रदीप्त कर सेवन करें। 

ज्ञान भेंट देते समय, अन्न मनोमय कोष धारण करें। 
अन्त:करण श्रन्तरिक्ष मैं, जो प्राहुति बनाकर डाला। 
संकल्प अग्नि वह हम धारे, साधक ने है जिसको पाला ॥ 
पापनाहक महान अग्नि का, अपने घट में ध्यान धरे । 
पापाच रण से हमें बचा जो, ज्ञानधन से घनवान करें ॥ 

हे दिव्य संकल्पमय अग्नि, तू न्‍्यायकारी मित्र समान है। 
भक्त तुम को सिद्ध करते, तू उन्‍नतिदाता करे कल्यारा है ॥ 


महां इन्द्रो य प्रोजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इब । 
स्तोमवंत्सस्य बावृध्षे ॥ 

कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोमेयंज्षस्य सांवनम्‌ ६ 

जामि ब्रुबत झ्ायुघधा 

प्रजामृतस्य पिप्रत: प्र यज्भूरन्त वक्तुयः । 

बिप्रा ऋतस्य वाहुसा ॥१०॥ 

मेघ बन जो वरस जाती, संकल्पशवित महान है । 
बत्स मन तुझ को बढ़ाता; कर तेरो प्रशंसा ध्यान है ॥ 


( ६६७ ) 


सअकत अंगों से, संकल्प इन्द्र कों; यज्ञ साधन बनाता । 
सारे साधन छोड़ सुमक्के, तन मन घत से भ्रपमाता ॥ 
ल्ानधारा से इन्द्रियां, मन की शक्ति तृप्त बनातों। 
परम सत्य से ग्रोज भरीं, भ्रन्य साधन बेकार बताती ।। 


इति प्रष्टम: खण्ड: । 


पवसानस्य जिघ्नतो हरेह्चन्द्रा असृश्ञत । जोरा श्रजिरशोचिषः ॥॥ 
प्यमानों रथीतम:ः शुक्र भिः शुश्षशस्तम: । ' 
हरिदचन्द्रों सरदगराः: ।॥। 

पथमान व्यध्नुहि रश्मिभिर्वाजसातम: । दघवत्स्तोश्रे सुबीयंम्‌ ॥११॥ 
परमानन्द जो पावन करता, सब दुःखों को हरता है। 

अदा चमकने वाली घाराएँ, बहती उससे सुख मरता है॥ 

शरीर रथ पर चढ़ा हुप्ना, सोम शक्तियों का नेता। 
ज्ञान-प्रभा से शुक्र बनाता, सारे दु:खों को हर लेता॥ 

है पवमान सोम तू सबसे, उत्तम बल देने वाला। 
साधक को शक्ति धारण करा, तेरा ज्ञान चमकने वाला ॥ 


परीतो पिज्चता सुतं सोमो य उत्तम हथिः। 

चइधन्वों यो नर्यों पश्रप्स्व३5न्तरा सुधाव सोममद्रिभिः ॥ 

आुर्न पुनानोईविभि: परि ख्रवादब्ध: सुर्रामतरः। 

सु्ते चित्वाप्सु सदासो प्रन्थसा श्रीखस्तों गौभिरत्तरम्‌ ॥ 

परि स्वामइचक्षसे देवमांदनः कतुरिम्दुविधक्षण: ॥१२॥ 
सोम सब से श्रेष्ठ भ्राह्नति है, जो यज्ञ में डाली जाती। : 

नेता इन्द्रियों से काम कराता, उसमें उत्साह भर पाती ॥ 

सोम है बहता प्रन्त:करण में, उसको अपले पास घुला सो । 
परमानन्द को श्रपने भीग र, अंग अ्रंग का अंग बचा लो ॥ 
ज्ञान-शक्तियां शुद्ध करें, भ्रण्त:कररा में भरें परमानन्द । 
प्राणक्षक्ति भ्ौर ज्ञानशक्ति, मिल कर्मों में देती आनन्द ॥॥ 

दिव्य इन्द्रियों का आह्वाद हक, कर्म कराता प्ानन्द देता । 

ज्ञानो सोम ज्ञान इष्टि दे, शुभ कर्मों का बनता नेता ॥ 
प्सावि सोमो श्ररुषो वृषा हरो राजेव दस्मों प्रभि गा प्लथिक्दत । 
पुनानो वारमस्थेष्यव्ययं इंयेनों न योनि घुतबन्तमासदत्‌ ७ 


( रैशंद ) 


पर्जन्यः पिता महिषस्थ पशिनों नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दघे । 

स्वसार झापो श्रसि या उदासरस्त्सं ग्रावभिवंसते बोते श्रध्वरे ॥ 
कविवेधस्या पर्येषि साहिनमत्यो न मृष्ठो श्रभि वाजमषसि। 
झपसेधन्‌ दुरिता सोस नो सृड़ घृता वसानः परि यासि निरिजम्‌ ॥१३॥* 

ज्ञान प्रकाश से चमक भाह्वादक, सुन्दर सुख का दान करे । 

झनह॒द नाद से प्रेरित कर, अंगों में कमंशक्ति प्रज्ञान भरे ॥। 

ज्ञानशक्ति से शुद्ध बना, यह छलनी से पावन बनता। 

बाजगति से अधन्‍्त:करण में, उत्तम रस बन कर छनता ॥ 

महान वृक्षों को उत्पन्त कर, जल बरसा हरियाली भरता । 

ऊँचे पर्वत शिखरों पर, वही मेघ रहा करता॥ 

सारी पृथिवी भरने वालो, घाराएँ वहाँ से श्राती हैं । 

मेघों को साथ लिये, नीलम के घर वे रह जाती हैं ॥ 

हे सोम तू परमानन्द का स्वामी, क्रांति दिखाने वाला है। 

भज्ञान का पर्दा फाड़ सके, तू शुद्ध तेज, बल, वाला है।। 

झष्वगति से शीघ्र भाग कर, ज्ञान दिशा को जाता है। 

दुर्भावों, दुष्कर्मों का नाश करे, ज्ञान से ज्योति पाता है ॥ 


इति नवमः खण्ड: । 


श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

वसुनि जातो जनिमास्योजसा प्रति भाग न दीधिसः ॥ 
झलषिराति वसुदामुप स्तुहि भद्गा इन्द्रस्य रातयः। 

यो अ्रस्य काम विधतो न रोषति सनो दानाय चोदयन्‌ ॥ १४७ 
प्रेरक प्रभु के आश्रय से, परापर सम्पत्ति पा जाते। 

इन्द्र की शक्ति से सब, अपने झपने भाग से सुख पाते ॥ 

स्तुति करो ऐद्वर्यदाता की, वह ही कल्याणकारो है। 
प्रज्ञाशक्ति से साधक पाता, उसके दान दुःखहारी है ॥ 

साधक मन से ध्यान लगाता, दिव्य मन की शक्ति पाता । 
मनोकामना पूरी करता, मनशक्ति से दानी हो जाता ॥ 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो श्रभयं कृषि । 
सघवजछाग्धि तव तन्‍न ऊतये वि द्विषो वि मृषो जहि ॥ 


( ६६ ) 


स्व हि राघसस्पते राघसों महः क्षयस्पासि विधर्ता। . . 
त॑ त्वा व्यय सघवस्तिन्द्र गिर्वण:. सुताबन्तो हवामहे ॥१४५॥ 
हैं दिव्य मन, भय कारण नष्ट कर; निर्भय बना। 

तू शक्तिशाली तू समर्थ, ढेंष हिंसा को भगा।॥ 

है इन्द्र तू ऐश्वर्य स्वामी, महान जीवन देता। - 
सम्पत्ति के लिए तुझे पुकार, तू है प्रशंसनीय तेता ॥ 


इति दशमः खण्ड: । 


त्यं सोमासि धारयुमंन्द्र श्रोजिष्ठो प्रध्वरे। पवस्व संहेयद्रयि: ॥॥ 

: स्व सुतो सविन्तमों दधन्वान्मत्सरिन्तसः । इस्दुः सत्रा जिवस्तृतः ॥॥ 
त्वं सुष्वाणों भ्द्विभिरम्यर्ष कनिक्रदत्‌ । चुभन्‍्तं शुष्ममा भर ॥१६॥ 
है सोम तू प्लानन्ददाता, जीवन यज्ञ का पालक । 

मेरे भ्रन्त:कररा में भा जा, सुख संपत्ति का रक्षक ॥ 

तु ही रक्षक तु श्राक्नादक, तू ही मन से बह भ्राता। 
जीवन-रण में जीत दिला, स्वयं चोट नहीं खाता ॥ 

अभेद्य ग्रन्थियों से बहकर, तू प्रेरक गीत सुनाता। 

ज्ञान ज्योति से जगमग करता, ज्ञान बल का दाता ॥ 


पवस्व देववीतय इन्दों घाराभिरोजसा। 

झा कलझं संधुसामस्सोमत नः सदः॥ 

: तब व्रप्सा उदग्रुत इन्द्र सदाय वावृधु:। 

: सवां वेवासो अ्रमुताय क॑ पपुः:॥ 

झा नः सुतास इन्दवः पुनाना घावता रयिस्‌ । 

यृष्टिलावों रोत्यापः स्वविदः ॥१७॥ 

दिव्य इन्द्रियों को भोजन देने, प्राह्नादक सोम तु घारा बन । 
हमारे हृदय में बस जा, तू प्रमृत का प्यारा बन॥ 
तेरा बहता रस सुख देता, बुद्धि को करता बलवान। 
दिव्य इन्द्रियाँ दिव्य गुण पाने को करतीं तेरा आह्वान ।। 
बहुता हुप्रा प्रानन्ददाता, यह सोम सम्पत्ति लाता। . 
, रस ज्ञान कांति बरसा कर, कर्मश्मित से भरे सुखदाता ॥ . 
परि स्थ॑ हुयंत हरि बच्च' पुतन्ति वारेण। 

यो देवास्विदर्यां इत्परि मदेन सह गछ्छति ॥। 


( २०० ). 


दिये पञ्च स्वयध्स सखायो अ्रद्धिसंहतस्‌ । 

ब्रियसिन्द्रस्य कास्यं प्रस्तापयस्त ऊ्ेय: ।॥। 

इन्द्राय सोम पातवे वृत्रध्ने परि विच्यसे । 

नरे च दक्षिणावते वोराय सदलासदे ॥१८॥ 

जो रस सारे अंगों में, श्रानन्द का रस भर देता। 
सुश्दर दुःखनाशक रस को, भक्त ज्ञान से शुद्ध कर लेता ॥। 
ध्यान धारण से जो मिलता, वह सोम जितेन्द्रिय पाता । 

'भिन्र बनो दस इन्द्रियां मिल, उसको धोतों तब श्राता ॥ 

हे सोम तू प्रज्ञाशक्ति में जाता, अज्ञान का नाश किया करता । 
क्रियाशवितदाता जीवन-यज्ञ का, स्वामी बन तू शक्ति भरता ॥। 


'पचस्व सोम सहे दक्षायाइवों न निक्तो थाजो धनाय ॥। 

प्र ते सोतारो रसं सदाय पुनन्ति सोम सहे शुम्ताय ॥। 

शिक्षुं जज्ञानं हरि मृजन्ति पविच्ने सोम॑ देवेस्य इन्दुम्‌ ॥१९॥ 
बलवान पुष्ट श्रद्व नर को, युद्ध में विजय दिलाता। 
हें सोम तू शक्ति का साधन, तू है भ्रानन्द रस पिलाता ॥ 
साधक योगी प्रेरक सोम, भ्रानन्दरस को सदा बहाते | 
तेज पाने को साघन करते, तब बे तु को हैं पाते ॥ 
शरीर निवासी चेतनतादायक, दुःखहता सुखदाता है। 
उसी सोम को इन्द्रियों के हित, साधक मन में पांता है ॥ 


'उपो घु जातमप्तुरं गोभिभंग परिष्कृतम्‌ । इन्दूं देवा श्रयासिषु: ॥ 
'तमिद्ृर्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिंव । य इख्स्य हूदं सनिः ॥ 
भ्र्षा नः सोम शा गये धुक्षस्व पिष्युषीसिषस्‌ । 

वर्धा समुद्रमुक्धथ्य ॥२०॥॥ 

ली प्रकार जो गया बनाया, ज्ञान कर्म का दाता है। 

उस श्रानन्दरस को साधक, स्तुतियों से श्रंगों में पाता है ॥। 
भ्रज्ञाशक्ति में जो भर जाता, उस प्ानन्द को पावें। 

माता जैसे पुत्र को पालें, बाणी हमारी उसे बढ़ायें ॥ 

हे सोम परम सुख देकर, इन्द्रियाँ बलवान कर। 

है पूज्य तू रस ला प्रेरणा से, श्रन्तःकररा उत्थान कर ॥ 


इति एकादश: खण्ड: । 


( २०६ ) 


आ घा ये भ्म्निमिम्धते स्तृअन्ति बहिरानुषक्‌ । 

वैषामिस्त्रों युवा सखा ॥ 

ुहन्निविष्म एवं मूरि शस्त्र पृथुः स्वर: । येघासिन्यों युवा सला ॥ 

प्रयुद्ध इधुमा बुत श्र श्राजति सतव्भिः । 

'बेषामिकों युवा सला ॥२१॥ 

प्रकाशमयी प्रज्मा जिनकी, तरुण मित्र रहा करती। 

संकल्प की भ्रग्नि दिव्य शक्ति, उन के ही घट में भरती ॥ 

“दिव्य _तरुण प्रज्ञावाले का, तेज संकल्प महान है। 
स्तुति के गायें गीत अनेकों, शक्ति से भरता त्राण है।॥ 

“दिव्य तरुण प्रज्ञा वालग, सात्त्विक बल' वाला कहाता। 

दुर्भावों के शत्रु दल को, वीर योद्धा बन मार भगाता ॥ 


ःय एक इठ्विदयते बसु मर्ताय दाशुषे । 

ईश्ानो प्रप्नतिष्कुत इस्द्रो प्रद्ध।॥ 

यब्चिद्धि त्वा बहुम्य प्रा सुतावाँ क्‍्राविवासति । 

उग्र तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो झड़ ।॥। 

कदा सर्तेमराधसं पदा क्षुम्पसिव स्फुरत्‌। 

कदा नः शुक्रवद्‌ गिर इख्ो भड्ध॥रर॥। 

हे शिष्य इन्द्र है सब का स्व|मी, जीता कभी न जाता है। 
.समपेरा करने वाला साघक, इससे ही घन पाता हैं।। 
है शिष्य, सिद्ध प्रज्ञाशक्ति, उग्र तेज का दान करे। 
जो भक्त साधना इस की करता, उसका नाम प्रधान करे ॥ 
जो गीत गाता इन्द्र प्रभु के, सुनता उसकी याचना। 
क्षुद्र पौधे सा कुचल दे, करता न जो भ्राराधता ॥ 


आयन्ति त्या गायत्रिरणो5र्चन्त्यकं सिर: । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ 
यत्सानोः सान्यारहो भुर्यत्पष्ट कत्वम्‌। 
शदिस्त्रो श्र्थ चेतति यूथेन थुष्णिरेजति ॥ 
मुडक्या हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुति चर ॥२३॥ 


( २०२ ) 


ज्ञान विवेक दे कर्म कराता, भक्त उसे ही ध्याते हैं। 
विद्वान सदा भण्डे डण्डे सम, ऊँचा उसे उठाते हैं॥ 
साधक चित्त के शिखरों पर जो, ऊँचे कर्म किया करता । 
इन्द्र हो सेना सहित थ्रा, भक्तों को सुखवर्षा से भरता ॥ 

है श्रानन्दरस के पीने वाले, हमारी वासियों पर ध्यान दे । 
ज्ञान साधना करने वाली, इन्द्रियों को देहरथ में स्थान दे ॥# 


इति द्वादश: खण्ड: । इति द्वितीयोड्धे: । 
इति पञुचम: प्रपाठकः । 


अथ प्उः प्रपाव्कः 
भ्थ प्रथमोज्षे: 


सुषमिद्धो न भा वह देवाँ झग्ने हविष्मते । होतः पावक यक्षि च ७ 
सधुमन्त तनूनपाणश वेवेषु नः कवे । भ्द्या कुणुहा तये ॥ 
मराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप छूये। मधुजिह्ठंं हविष्कृतम्‌ ॥ 
पग्ने सुखतमे रये देवाँ ईडित भा वह्‌। ्नसि होता मनुहितः ॥१४ 
हे ज्ञानरूप, संकल्परूप भ्रग्ने, हम में त्याग का भाव जगा। . 

है शोघक प्रग्ने साधक में, यज्ञमाव तू ही उपजा॥ 

है रक्षक झाधार हमारे, तू ही देता भन्तर्शान। 

जीवन में उन्नति करने को, भर मधुर यज्ञभाव महान ॥। 

जोवन यज्ञ को सफल बनाऊँ, बन प्रियवादी भक्त सुजान | 

नर नर में व्यापक प्रशंसित, अग्नि का करूं पभ्राह्मान॥ 

हे प्रग्मे तेरी साधना से, दिव्य ग्रुणों पर करूँ प्रधिकार | 
झाह्मिक यज्ञ कराने वाले, मनन शक्ति का तू भ्राधार ॥ 


यदद्य सुर उदितेष्तागा सित्रो प्रयंमा। सुवाति सविता भगः ॥ 
सुप्रावीरस्तु स क्षय: प्र नु यामन्त्सुदानवः । ये तो प्रंहोडतिपिप्रति 
उत्त स्व॒राजों भ्रदितिरदब्धस्य द्वतस्य ये। महो राजान ईशते ॥२॥॥ 
आज ज्ञान कर्म का प्रेरक, उदय हुआ दिखलाता है। 

दोष रहित भग मित्र भ्र्यमा, सविता शुभ ग्रणदाता है ॥ 

रक्षा करे हमारी, आश्रय यह देनेवाला। 

पापों को पार करके, घनलाभ देनेंवाला॥ 

जो सतत साधना करते, ब्रतधारी बन ज्योति जगाते । 

सब के शासक बन रहते, भ्रतुलित सुख सम्पत्ति पाते ॥ 


उ त्वा मदन्तु सोमाः कुशुष्व राधो भरद्टिव: । . 

झव ब्रहाद्िषो जहि।॥। 

पदा पणीनराधसो ति बाघस्व महाँ प्रसि। 

न हि तथा कदचन प्रति 0 
त्वमीक्षिये सुतानामिन्द्र श्वमसुतानाम्‌ । स्व राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 


ह ०४: 


है भ्रभेद्य शक्तिवाले, परमानन्द तुझे हित करे। 
प्रानस्द विनाशक भाव रहें न, ऐश्वर्य सब तुझ में भरे ।। 
है प्रज्ञाशक्ति ! विरोधी, भाबनाएँ नाश कर। 
है अनुपम शक्तिशाली, महानता प्रकाश कर ॥ 
हे इन्द्र तू उत्पन्न करता, तू हो उन्हें धारण करे। 
ज्ञान दृष्टि से तू स्वामी, प्रज्ञाप्ों पर शासन करे ;' 


इति प्रथम: खण्ड: । 


श्रा जागृविधिप्र ऋत॑ मतोनां सोमः पुनानो श्रसदच्चमृष्षु । 
वसपन्ति य॑ मिथुनासो निकामा भ्रध्वयंवो रथिरासः सुहस्ता: ॥॥ 

स पुनान उप सूरे बधान प्रोभे श्रप्रा रोदसो वो ष प्रावः । 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊतो सतो धन कारिशो न प्र यंसत्‌ ॥ 
स बधिता वर्धनः पूयमानः सोसो मोढ्याँ भ्रभि नो ज्योतिषावीत्‌ । 
अन्न नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वत्रिदों भ्रत्िगा प्रद्रिस्िष्णन्‌ ।४॥ 
सब झ्रोर से चेतनता लाता, बुद्धि बढ़ाने हारा। 

मनन शक्षित में सत्य दिल्लाए, इन्द्रियों में सोम प्यारा !॥ 

इच्छा लेकर पत्नो सहित, साधक कर्म कमाते हैं। 

कर्म करें जो कुशल बन, प्रपना रथ सदा बढ़ाते हैं ।॥। 

परम प्रेरक परमानन्द वह, ध्यान का साधक बन पाता । 
लोक घरा को भर, कण कर का प्रेरक बन जाता॥ 

सोम की सुमधुर धाराएँ, उन्‍नति-पथ का साधन बनती । 
कर्मशील ज्यों घन पाता, उपासक हित सम्पत्ति तनतों॥ 
“गतिशील सोम सुखरूप बना, ज्योति से ऊँचा करता । 

परम लक्ष्य जिन्होंने पाया, धर्ममेघ की शक्ति भरता ।। 


सा चिदन्यद्धि शंसत सखायो मा रिषण्यत। 
इन्द्र मित्‌ स्तोता धृषणं सचा सुते मुहुरुक्या च शंसत |! 
अवक्र॒क्षिणं वृषभ यथा ज्ुवं गां न चषशोसहम्‌ । 
“विद्वंषण संवननमुभयड्ूूरं म॑हिष्ठसुभयाविनम्‌ ॥५॥ 
है मित्रो दुःखी न होना, किसी और के ध्यान से । 
गीत प्रशंसा के गाकर, सुख पाग्नो इन्द्र महान से ॥ 


( २०५ ) 


उसो इन्द्र के गीत गाग्नो, जो बेल सी शक्ति काला है ।- 
शोप्रगामी नेता बन जो, बुद्धि देने वाला है।। 
दुष्ट जिससे द्वंध करते, पूजते मतिमान हैं। * 
रक्षा करे वह सब जनों को, इन्द्र जो महान है ॥ 


उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते। 
सत्राजितो घनसा ग्रक्षितोतयों वाजयन्तो रथा इथ ॥। 

कणष्या इब भृगवः सुर्या इव विश्विद्धोतमाशत। 
इन्च्रं स्तोमेभिमहयन्त झ्रायवः प्रियमेधासो अ्रस्वरन्‌ ॥६॥ 
प्रंरणा देते हमें वे, मधुर स्तुति का करें प्रकाश । 

ज्ञान धन हैं दान करते, बाधाओं का करें नाश ॥॥ 

सोम ऐसे हैं श्रेष्ठ नेता, सतत उननतिवान हैं। 

ऐश्वर्यं भर कर ले जाने वाले, रथों के समान हैं ।। 

ध्यान योग से विद्वान्‌ तपस्वो, सूर्य किरणों फेलाता । 

सोम भक्त को बुद्धि देकर, प्र!णशक्ति दे ज्ञान कराता ॥ 


पर्य षु प्र धन्ब बाजसातये परि वुत्षाणि सक्षरिः । 
हिषस्तरध्या ऋणया न ईरसे 0 

भ्रजीजनो हि पथमान सूर्य बिधारे शक्मना पयः । 
गोजीरया रंहमारणः पुरन्ध्या ॥ 

अनु हि त्या सुतं सोम मदामसि महे समयराज्ये । 

वाजाँ अभि पवसान प्र गाहसे ॥७॥ 

है सोम सम्पत्ति दान को, वाघा विनाशक बन के आ । 
शन्न विनाशक शक्षित देकर, प्रेरित कर झागे बढ़ा ।।' 
पवमान सोम तू शक्ति से, घारण करे शरीर। 
इन्द्रियां बनाकर वेगवान, देता प्रेरक शक्ति सुवीर॥ 

है सोम तू जब सिड्ध होता, इन्द्रियों का राज्य पाते । 
तू इन्द्रियों में भर के रहता, उस राज्य में सानन्‍्द गाते ॥ 


परि प्र धम्वेष्ताय सोम स्वाइुसिश्राय पृष्णे भगाय ॥। 
एवामताय महे क्षयाय स शुक्रो भर्ष विव्यः पोयूषः ॥ 

इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ ऋ्त्वे दक्षाय विश्वे च देवा: ॥८॥/ 
है परमानन्द के देने वाले, इन्द्र हित झानन्द ला। 
जिससे यह श्रानन्द मिलता, बुद्धि वह हम में बढ़ा ॥ 


( २०६ ) 


महान लक्ष्य है हमारा हम, भ्रमरता को प्राप्त हों । 

सुन्दर दिव्यानन्द श्रमृत, हमारी प्रात्मा में व्याप्त ही ॥ 

हे सोम तेरे भ्रमृत का हम, प्राणशक्ति से पान कर। 

इन्द्रियां बलशाली बनक र, शोल सफलता ध्यान करें॥ 
इति द्वितोयः खण्ड: । 


सुर्स्थे रइमयो द्रावयित्नवों सत्सरासः प्रसुतः साकसोरते । 
तन्‍्तुं तत॑ परि सर्गास भ्राशवो नेन्‍्द्राहते पवलते घाम कि चन ॥ 
उपो सतिः पृच्यते सिच्यते सधु सस्द्राजनो चोदते श्रन्तरासनि। 
पयमानः सन्‍्तनि: सुन्वतामिव सधुमान्‌ द्रप्स: परि वारमर्षति ॥ 
उक्षा मिमेति प्रति यन्ति घेनवो देवस्य देवो रुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अ्रत्यक्रमीदर्जुन॑ वारसव्ययमत्क न निक्‍त॑ परि सोसो प्रव्यत ॥६॥ 
सूर्य की किरणों सी गति वाली, श्रानन्दज सोम की घारा हैं। 
त।रों का जाल बना इन्द्र की प्रेरक, होती सुख की कारा है॥ 
मनन शक्ति सोम से मिलती, मघुरानन्द से भर जातो । 

मुख्य स्थान से चल कर, सीधे साधक के घर श्राती॥ 
पवमान मघधुरस उसके, श्रन्तर उत्पन्न हो जाता। 

ज्ञान के पद पार करूँ, इसीलिए वह मन में झाता ।। 
शक्तिशाली वृषभ बना, सोम ध्वनि जब करता है। 

चेतनता के पार जातीं, इन्द्रियों का मय हरता है ॥। 


अ्रग्नि नरो दीधितिभिररण्योहंस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌। 
-बुरेहशं गृहपतिसथव्युम्‌ ॥ 

तमस्निमस्ते बसवो न्यूण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्‌। 
दक्षाय्यों यो दस श्रास नित्य: ॥ 

प्रेद्ों श्नग्ने दीदिहि पुरो नो$जख्रया सुर्म्या यविष्ठ । 

त्वां शइवन्त उप यन्ति बाजा: ॥१०॥ 

ज्ञान कर्म की शक्ति से, मन में भ्रग्नि प्रकट करो। 
दूरद्शक झात्मा स्वामी को, भपने भ्रन्दर शीघ्र सरो ॥ 
प्रन्तःक रण में खोजतीं, इन्द्रियां उस भ्रग्नि नेता को । 
बलदाता रक्षक मन के स्वामी, दुष्ट विजेता को ॥ 
हे झरने चमक चमक तू, ज्ञानमयी ज्योति चमका। 
है सर्वोत्तम ऐश्वर्य स्वामी, प्रज्ञा बढ़ संकल्पों में ला॥ 


( २०७ ) 


अ्रायं गोः पृश्चिरक्रमीदसदन्भातरं पुरः। पितरं च॒ प्रयत्तस्थः ॥ 
परन्‍्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानतो । व्यख्यन्महिषों दिवम्‌ ॥ 
त्रिशद्वाम वि राजति वाक्पतड्भाय धोयते। 

अति वस्तोरह द्युभि: ॥११॥ 

गतिशील घरती मातृ सम, सूर्य का चक्कर लगाती । 

जान कर्म इन्द्रियां सुखरूप, जनक को कर यत्न पातीं॥ 
'दिव्यता दिखानें वाली, दिव्य सूर्य को है प्राण जो। 

अह्याण्ड में गति कर रहो, शुभ्र शक्ति श्रपान जो ॥ 

गीत गावें उस प्रभु के, जो रम रहा सब झ्रोर है। 

'तीसों घड़ो है दे रहा जो, निज झ्नालोक चारों छोर है ॥। 


इति तृतीय: खण्ड: । इति प्रथमो5्घें: ॥। 


अ्रथ द्वितीयो5धे: । 


'उपप्रयस्तो भ्रष्वरं मन्त्र वोचेमार्नये । झारे झस्से चर श्युण्वते ॥ 
थः स्नीहितीषु पूर्व्य:ः सडजग्मानासु कृष्टिषु । झ्रक्षद्वाशुषे गयम्‌ ॥ 
स नो वेदों भ्रमात्यमरती रक्षतु शन्‍्तमः । उतास्मान्‌ पात्वहसः ॥ 
उत ब्रुबस्तु जन्तव उदग्नियृ त्रहाजनि । घनञ्जयो रखे रखे ॥१॥ 
जीवन यज्ञ को हम निभाते, संकल्पाग्नि का करें भ्ाह्वान । 

दूर हो या पास वह, भक्‍त की सुनता प्रभु महान ॥ 

अम से जो लोग रहते, उत्तम कर्म किया करते। 

दानी जन की घन रक्षा कर, अग्नि सबका दुःख हरते ॥। 

वह हमारे साथ हो भौर हम, उसे सदा साथी बनावें | 
कल्याणमय अग्नि हमें सदा, पाप कर्मों से बचावें।। 

अज्ञान का बह नाश करता, महिमा उसकी हैं बताती । 

संघर्षों में विजय दिलाकर, सबके घर सम्पत्ति लाती ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: | 


झरने युडूकया हि ये तवाइवासो देव साधवः । झरं वहन्त्थाशवः ॥ 
अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वोतये। प्रा देवानत्सोमपीतये ॥ 
उदस्ते भारत य्मदजज्ने ण दविद्युतत्‌ । ज्ोचा वि भाहाजर ॥२॥ 


( रण०दथ ) 


उन्नति पथ का नेता तू, बलवान घोड़े शोच्न ला। 
शीघक्षगामी साधन वाली, शक्ति किरणों से जगमगा ॥। 
हे भ्रम्े गति दिलाकर, दिव्य अंगों में परमानन्द दे। 
संकल्पशक्ति हम बढ़ावें, शक्ति ऐसी तू अमन्द दे ॥ 
सब का पालन करने वाले, तेज तेरा जगमगे। 
उन्नति कर हे अमर उठकर, प्रपनी ज्योति से पगे ॥ 


प्र सुन्वानायान्धसो मर्तों न वष्ट तहचः। 

झप इवानसराधस हता मर्ख न मृगवः ॥ 

थ्रा जामिरत्के श्रव्यत भुजे न पुत्र श्लोण्योः । 

सरज्जारो न योषणां बरो योनिमासदम्‌ ॥ 

स वोरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी। 

हरिः पविश्ने श्रव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥३॥। 

संजीवन रस हित यत्न करे, सोम की सुनता अनहूद वाणी । 
हे ज्ञानी लोभ है कुकर, छोड़ के इस को बन जा दानी॥ 
मातृ गोद सम अन्तः:करण में, सोम बन्धु सदा रमन करे। 
प्रेमी प्रेमिक॥ ओर खिंचे, सोम भक्त ढिग गमन करे॥ 
प्रमानन्द है बल साधन, उसने धरा द्योलोक है घारा। 
मेघाबी दुःखनाशक सोम को, भाई भक्त-हृदय की कारा ॥ 


श्रश्नातृष्यों श्रना व्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
युघेदापित्वभिच्छसे ॥ 

न की रेवन्तं सख्याय बिन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः । 

यदा कृणोषि नदनुं समूहस्थादित्पितिष हुयसे ॥४॥ 

हे इन्द्र तेरा कोई न शत्रु, नेता तू स्वतन्त्र रहता है। 
जीवन संघर्षों में योग दिया, तव तू बन्धु कहता है।॥। 
धनवाले का मित्र न बनता, तुझ को प्यारा शुभकारी । 
अ्रपने भक्त को भित्र बनाता, नेता पिता सम हितकारी ७ 


थ्रा व्वा सहस्लमा शर्त युक्‍्ता रथे हिरण्यये। 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र के शिनो वहन्तु सोमपोतये ॥॥ 
झात्वा रथे हिरंण्यये हरी मयूरवेप्या। 
शितिपृष्ठा वहतां मध्यों श्रन्धसों विवक्षणस्य पोतये ।॥ 


( २०६ ) 


पिया त्था5३स्य गिर्वण: सुतस्य पूर्वयपा हव। 
परिष्कृतस्थ रसिन इयमासुतिइथारुमंदाय पत्यते ॥५॥ 

है दिव्य मन तेरे चमकोले वाहन में ज्ञानवृत्तियां होतीं । 

तुक को परमानन्द दिला, तेरे सारे दुःख खोतीं।। 

है दिव्य मन तेरी चमकीली, गाड़ी की वृत्तियां दुःखहारी # 
मोर पख॒ सी रंगबिरंगी, ज्ञानकर्म हित रसकारी॥॥ 
वाणियों से गाया, समाधि से बना, रस दिव्य मन पान कर। 
शुद्ध स्वादु रस अभ्यासी, बन परमानन्द का ध्यान कर ॥ 


था सोता परि षिज्चताइवं नस्‍्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ + 
बनप्रक्षमुदप्रतम्‌ ॥ ः 

सहस्रधारं वृधभ॑ पयोवुह॑ प्रियं देवाय जन्मने । 
ऋतेन य ऋतजातो विवायुधे राजा देव ऋतं ब्रहत्‌ ॥६॥ 
शक्तिशाली भ्रश्वसजोत, ज्ञानी सोम का भजन कर । 
अशाननाहाक ब्रह्मप्रकाशक, श्ञानरस में रमन करें।। 
हजारों सुख बरसाने वाला, अमर दूध का दाता। 
दिश्य जन्म उस से है होता, परम सत्य मिल जाता ॥। 
स्वयं प्रकाशक दिव्य रूप, महान सत्य का रूप है। 
प्रागे भागे ले जाता वह, लक्ष्य दिखाता मैता भूप है ।। 


इति द्वितोय: खण्ड: । 


झग्निवृ त्राणि जड्धूनव्‌ द्रविरास्पुधिपनयया । 

समिद्ः शुक्र झाहुतः ॥ 

गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो झक्षरे। सोदन्‍्नतस्थ योनिसा ॥॥ 
ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो बिचर्षण्े। पग्ने यदीदयद्धिवि ॥७॥ 
स्तुति से जगाया दिव्य भ्रग्नि; ज्ञानधन है दान करता । 

अज्ञान भ्रप का ताद कर, भक्तों के सारे दुःख हरता ॥ 

परम सत्य का घारणकर्ता, मूल तत्त्व में रहमे वाला। 

माता बनकर पालन करता, मनमन्दिर में करे उजाला ॥। 

है भग्ने जब चमक चमक, तू सारी चीजें दिखलाता। 

सन्तान ज्ञान विस्तार करे, दृढ़ संकल्प से जीवन झ्राता ॥। 


(६ २१० ) 


अस्य प्रेषा हेमता पुषमानो देवो देवेनिः समपृक्ष रसम्‌ । 

सुतः पवित्र पर्येति रेभन्‌ मितेव सद्य पशुमन्ति होता 0५ 
भद्ा वस्त्रा समस्या३ बसानो सहान्‌ कविनिवर्चतानिं शंसन्‌ । 
आ वच्यस्व चस्वोः पूयमांनों विचक्षणों जागुविदेंवंबीतों ॥ 
सप्तु प्रियो सृज्यते सांनो भ्रव्ये यशस्तरो यदासां क्षेतों अ्स्मे। 
अभि स्वर घन्वा पुयसानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ 
प्रकाश प्रेरणा से टपक, सोम ने अंगों को ग्राधार बनाया । 
शुद्ध हृदय यजमान सम, परमानन्द हृदय में श्राया॥ 
भद्र भावना से भर कर, रस क्रान्ति प्रेरणा देने वाला । 
ज्ञान कर्म इन्द्रियों में श्रा, बने दिव्यता का रखवाला ॥। 
प्रिय सोम घरा के वासी, उच्च ज्ञान में उत्पन्न होता । 
श्रधिक यशस्वी भक्‍त से, बनता रक्षक रस सोता ॥ 


एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ता । 
शुद्धरक्थर्वावृध्वांस शुद्धराशीर्वान्‌ समत्तु ॥ 

इन्द्र शुद्धो न श्रा गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 

शुद्धो राय नि धारय शुद्धों मसद्धि सोम्य ॥ 

इन्द्र शुद्धों हि नो राय शुद्धो रत्तानि दाशबे । 

शुद्धों वृश्नाणि जिष्नसे शुद्धो वाज॑ सिघाससि ॥६॥ 
आश्रो | प्रकाशक इन्द्र को, श्रानन्द का उपहार दो । 
गीत गाने से वह बढ़ता, सुख को निर्मल' धार ले॥। 
उम्तति पथ से घुद्ध प्रज्ञा, शक्ति को धारण करे। 

है सौम्य परमानन्द सच्चे, ऐड्वर्य को हम वरें।॥ 
ुद्ध प्रज्ञा ऐश्वर्य भक्ति, रमणा साधन दान केरती। 
विष्नवाधा नाश करके, शुद्ध शक्ति घन ज्ञान भरती ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


शग्ने स्तोसं सनामहे सिद्धमद्य दिविस्पृद्ा: । देवस्थ द्रविणस्यचः ॥ 
अग्निर्जृंषत नो गिरो होता यो सानुषेष्बा । स यक्षद्‌ देव्यं जवम्‌ ॥॥ 
स्वमग्ने सप्रथा श्रति जुष्टो होता वरेण्यः । 

स्वया यज्ञ वि तन्‍्वते १०७ 


( रश१ ) 


दिव्य गुरतों से धन पाने को, प्ररिनि प्रभु का ध्यान करें । 
उच्चलोक के साधक वृक्ष को, संकल्प भग्नि से हम वर ॥ 
जीवन यज्ञ तिद्ध करता है, भ्रग्नि उसी के गीत सुनें। 
पघिद्ध करे बह दिव्य भावना, येंज्ञ का साधन हम चुनें॥ 
है भग्ने तू महा यशस्वी, प्रेम-पात्र बन यंज्ञ कराता। 
यज्ञों का यह ताना बाना, तेरी कृपा से बुन पाता ॥ 
भ्रमि ब्विपृष्ठ वृषणं वयोधामद्भोषिरामवावश्ंत बाणी:। 
बना वसानो वरुणों न सिन्धुवि रत्नथा दयते वार्याएि॥ 
शुरग्रामः सबंवीर: सहावाडजेता पवस्व सनिता धनानि। 
तिग्भायुधः ल्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढः साह्नान पृतनासु शत्रन ॥ 
उरुगव्युतिरभयानि कृण्वन्त्समीचोने झा पवस्वा पुरन्बो। 
अ्रप: सिषासन्नुषसः स्व5३र्गा: सं चिक्रदो महो प्रस्मस्यं बाजानू ॥११॥ 
तोन लोक को छूने बाले, सुखवर्षक जीबनदाता को। 
मेरे गरोत बुलाते सोम, स्तुतियोग्य यज्ञ त्राता को।। 
बाधाओं को दूर हटाता, भक्तों में सोम रहा करता। 
बरुण बन मनरत्नों सा भरता, बुरे बिचारों को हरता ॥ 
सब से ऊंचा शक्तिशाली, सोम बलों का अधिष्ठाता। 
धोरभाव ऐश्बयय को देकर, जीवन को विजयी बनाता ॥॥ 
साधन देता श्रति तीक्ष्ण, लक्ष्यबेधन में शोध्नकारी। 
संधर्षों में विजयी बनाता, शत्रु को देता हार करारी॥ 
प्रेरणा में ज्ञान भरकर, जो ब्रभय का बर देता हमें । 
ज्ञान एवं कमंशक्ति देकर, भज्ञान हरता है हमारा । 
सुख के गणों का दान कर, ऐद्वर्य के प्रति करता इशारा ॥ 
त्वभिद्य यशा श्रस्युजोषी शवसंस्पतिः। 
त्व॑ वृत्राणि हंश्यप्रतोन्येक इत्पुर्वनुत्तसचर्षणीधृति: 
तमु त्वा नुनससुर भ्रचेतसं राघो भागमिवेमहे 
अहोब कृत्ति: शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ता नो अइनुवन्‌ ॥११२॥ 
है इन्द्र तेरा यश यही, तु सरल पथ से गमन करता । 
प्रपनी शक्ति से तिरोधो, शक्तियों का गर्ब हरता | 
सू श्रकेला ही बहुत है, तु कमी न हार खाता। 
'कर्मशील जन ही सदा; तुम अजेय से रक्षा.पाता॥, . . 


( १३ ) 


सफलता के भाग सम, तुम प्रारादाता को पुकारें। 
हे इन्द्र तेरी शक्ति पा, हम सभी सुखमूल धार ॥॥ 


यजिष्ठ त्वा बवृभहे देवं देवता! होतारसमत्य॑म्‌ । 

अस्य यज्ञस्थ सुऋतुम्‌ ॥ 

श्रपां नपातं सुभग सुदीदितिमग्निमु श्रेष्शोचिषम्‌ । 

स नो सित्र॒स्य वरुएस्य सो श्रपामा सुमन यक्षते दियि ॥१३॥१ 
यज्ञकर्म के श्रेष्ठ कर्त्ता, तुम श्रमर देवता कहलाते । 

जीवन यज्ञ सुन्दर करने, बार बार हम तुमे बुलाते॥ 
कर्मशक्ति को रक्षा करके, सौभाग्य हमारा चमकाते । 

है भ्रग्ने तु शोभाशाली, तुक को तो हम सदा बुलाते ॥ 

वरुण मित्र के गुणों को लेकर, कर्मशक्ति की हवि बनाता । 
दिव्य गुणों का कुण्ड बना, उस में हो तूं हबन कराता।' 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


यमसने पृत्सु सत्यंमवा बाजेषु यं जुना:। स यन्ता दाश्वतो रिषः ॥ 
न फिरस्य सहन्त्य पर्यंता कयस्य चित्‌ । बाजों भ्रस्ति अवाय्यः ॥॥ 
स बाज विश्वचष रिप्रवेज्ूरिस्तु तरुता। 

विप्रेभिरस्तु सनिता ॥१४॥ 

है संकल्पाग्ने तु जिस की, संघर्षों से रक्षा करता। 

ज्ञान के प्रति प्ररणा देकर, उसको अमर धनों से भरता ॥॥ 
सहनशक्त है देता श्रग्नि, उसको कोई पार न करता।' 
उसका बल यश्ववाला है, सब की वह दुर्बलता हरता ॥ 
सर्वद्रष्टा हैं श्रग्नि बह, कर्मशक्तियों का दान करे। 
जीवन नेया पार कराने, विकसित वृत्तियों से घनवान करे ॥ 


साकसुक्षो सर्जयन्त स्वसारो दशा घोरस्य घीतयो धनुत्री:। 

हरिः पर्यद्रवज्जा: सुर्यस्य द्रोरं ननक्षे श्रत्यो न वाजो॥ 

सं मातृश्चित शिशुर्वावज्ञानो यृषा दधन्वे पुरुवारों श्रद्धिः। 
मर्यों न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उल्नियानिः ॥ 
उत प्र पिष्प ऊधरध्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते समेधाः। 
सूर्धानं गावः पयसा चमृष्वभि श्रोणन्ति वसुभिन निक्‍तेः॥१५॥ 


(६ २१३ ) 


दुःखहर्ता परमानन्द ने, रसवाली वृत्तियों को घेर लिया। 
बलझालो गतिक्षोल भ्रश्व सम; दृदयकलश में स्थान किया ॥ 


पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोसतः। 

प्राधिनों बोधि सधसादे वृधे३३समाँ प्वन्‍्तु ते धियः ॥ 

भुयाम ते सुभतों बाजिनों वयं सा न स्तरभिसातये। 
अस्माड्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्मेष यामय ॥१६॥ 
हे भ्रात्मन्‌ तू पान कर, परमानन्द जो रस से भरा। 

पूर्ण ज्ञान पा प्रसन्‍न हो, भक्ति मण्डय में ज्ञान करा ॥ 

तू ही हमारा बन्धु है, तेरी विचार किरणों सर्वत्र छायीं। 
रक्षाकर तू सदा हमारी, शक्तियां तेरी सदा सुखदायों ।। 

है इन्द्र तेरी सहमति से, सम्पत्ति पर श्रधिकार करें। 
हिंसक भाव छोड़ तेरी, तेरी रक्षा में सुख प्यार वरें ॥ 


त्रिरस्मे सप्त घेतवों दुदुह्िरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
चत्वार्यन्‍्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्ते यहतरवर्धत ॥ 
स्‌ भक्षमाणों श्रमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि शश्रये। 
तेजिष्ठा झ्पो मंहना परि व्यत यदी देवस्य अवसा सदो बिदुः ॥ 
ते प्रस्य सन्तु केतवोइमृत्यबो5दाम्यासों जनुषी उसे शनु। 
यैभिनृ म्णा च देवया च पुनत झाविद्राजानं मनना श्रगुर्णत ॥१७॥॥ 
परमानन्द का साधक जब, साधन-पध श्रपनाता है। 

सात ज्ञानेन्द्रियों गउओ्नों से, सत्य दूध को पाता है ।॥। 

जाग्रत स्वप्न सुषुष्ति में जब, सत्य का पथ मिलता है। 
साधक के साधना-तरु पर, भ्रानन्द का फल खिलता है॥ 

तत्त्व ज्ञान में श्रागे बढ़, जब सत्य दूध का पान करे । 
उसकी शुद्धि करने को, पंचकोर्षो में मुवन-निर्माण करे।। 
अन्तर्शान से दिव्य सोम का, घर जब जाना जाता है। 
परमानन्द का अ्रमृत भरकर, भूमण्डल में छा जाता है।। 
परमानन्द के भ्रमर प्रभाव से, बचकर कौन कहीं जाए। - 
उसकी महिमा तेज बनी, कर्मों में उसके छा जाए।॥। 
परमानन्द से प्रकट ज्ञान, कर्म दोनों ही बने रहें। 

उसके सुचक कम के भण्डे, अजर झमर हो तने रहें।। ' : 


६ रश!ं४ ) 


जिसके बल से दिव्य लाभ हित, यह प्रवाहित होता। 
उस शोभाशाली राजा का मन, चिन्तन कर दुःख खोता ।! 


इति पञ"चम: खण्ड । 


अभि वाय्‌ वीत्यर्षा गुणानो३$मि सित्रावरुणा पुथमानः । 
अ्रभी नरं धोजवनं रथेब्ठामभोन्द्र बृषणं बज्जबाहुम्‌ ॥ 
श्रभि वस्त्रा सुवसनान्यर्बाधि घेनूः सुदुधाः पृयमान:ः । 
श्रभि चन्द्रा भतंवे नो हिरण्यास्यश्वान्‌ रथिनो देव सोम ॥ 
प्रभी नो श्र दिव्या वसुन्यभि विदवा पार्थिवा पुयमान: । 
श्रम येन द्रविशमइनवामाम्याषेंयं जमदग्निवन्तः ॥१७॥ 
है सोम तू प्रेरक बन, प्राशशक्ति को विजय कर | 
मित्र वरुण की शक्ति देकर, जीवन में पावनता भर ।॥ 
सारी इन्द्रियों की जो नेत्री, उस मन: शक्ति को बढ़ा । 
विष्तनाशक शक्ति देकर, प्रशा सुखकारी बना॥ 
शुभ गुण से प्रवाहित हो, तु पंचक्रोष ढक लेता है । 
आ्रानन्द रस को दीहने वाली, इन्द्रियों में शक्ति देता है ॥ 

तू सुबदाता ऐश्वर्य हित, प्रेरित कर जोवन दान करे। 
देहरथ ले जातीं उन, कर्म इस्द्रियों को बलवान करे !। 
निज प्रेरणा से बह, दिव्य भौतिक सम्पत्ति दिला। 
चक्ष श्रादि शक्तियों से, ज्ञान प्रानन्दरस में रमा॥ 


यज्जायथा श्रपृथ्य॑ मघयन्‌ वृत्रहत्याय। 
तत्पृथिवोमप्रथयस्तदस्तम्ना उतो दिवम्‌ ॥ 

तत्त यज्ञो श्रजायत तदर्क उत हस्कृति:। 
तद्िश्वमभिभुरसि यज्जातं यच्च जम्त्वम्‌॥ 

श्रामासु पक्‍्वसरय भरा सूर्थ रोहयो दिवि। 

धर्म न सोम॑ तपता सुयुक्तिभिर्जुष्टं गिवेशसे ब्रहत्‌ ॥१९६॥॥ 
है इन्द्र जब तू नाश करता, विघ्न और भप्रज्ञानता। 
लगता कि पृथिवी बता, सब लोक तू ही थामता ॥ 
याजन क्रिया है तुक से श्राई; प्रालोक ऊष्मा का दाता । 
भूतकाल में जगत्‌ रचा, शावी सृष्टि का निर्माता।॥। 


( #४४ 3 


साधक को प्रक्‍क्ा क़रुता, गति दे आर्य कोक़ चढ़ाक्त ॥ - 
उसी सोम की करे उपस्सना; ज्रो शक्ति का क्षता ॥ : 


मत्स्यपायि ते महः पात्रस्थेव हरिवो म॒त्सरो मदः । 
वृधा ते वृष्ण इन्दुर्बाजी सहल्लसातमः॥ 
भरा नस्‍्ते गन्तु मत्सरो वृषा सदो वरेण्यः । 

सहावोां इन्द्र सानसि: पृतनाषाडमत्ये: ॥ 

त्वं हि शुरः सनिता चोदयों सनुषो रथम्‌ । 

सहावान्‌ दस्पुमग्रतमोषः पा्र॑ न ज्लोचिषा ॥२०) 

हे इन्द्र तू आनन्द दे, तुक में जो भरा महात्र हैं। 
सब सुखदाता ज्ञान प्रद्मता, दाताझ्षों में विद्यम्रत है ॥ 
हे इन्द्र तुक से श्रानत्द पावें, तू है ऋनन्द का चेता । 
तू श्रजर भ्रमर शक्तिद्ाली, हिम्नक ज़न का जेता।। 
है इन्द्र तू दाता बू संकल्प, प्रेरणा तू ही श्रवीर हैं। 
अग्नि सा तप छुद्ध करता, त्वेरा प्रेरित यह ध्रीर है ॥ 
मनशक््ति का घारणकर्त्ता, वाहन बना हैं तन मेरा । 
कमहीनता त्ष्ट करे तू, तप से शुद्ध करे मन मेरा ॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: । इति द्वितीयो5घें: । 


झथ तृतीयोडधे: 


पवस्व युध्टिला सु लोइपामू्सि दिवस्परि । प्रयक्ष्मा बृहतो रिषः ।) 
तथा पत्रस्त धारया या गाव इहागसत्‌ । जन्यास उप तो गृह ॥। 
घूत पकस्व घास्पा यज्ञेषु देववोतम: । प्स्सस्यं वृष्टिमा पथ ॥॥ 

स न ऊर्जे व्याइव्ययं पविश्रं धाव धारया । 

देवासः श्युणावन्‌ हि कम्‌ ॥ 

पषसानो प्रसिष्यदद्रक्षास्पपजड्धूनत । प्रत्नवद्रोचयत्र्‌ चः ॥१७ 

है सोम ज्ञान लोक से, वर्षा शुभ कर्मों की कर। 

अबिनाली महान प्रेरणाएँ, हस सब के मन में भर ॥ 

ज्ञान कर्म को पाकर भेरे, अंग भेरे प्रधोन रहें। 

इणर उधर भटक न जतकें, शुभ कर्मों में लीत रहे ।। 


( २१६ ) 


दिव्यता देने वाले कामों को, सोम श्रेष्ठ शक्ति देता । 

ज्ञान की घारा बरसा कर, दुर्बलता सब की हर लेता ॥ 
धारा रूप में बहा सोम, मानसिक बल प्रदान करे। 
आनन्द प्रेरणा जो मानें, इन्द्रियों को द्तिमान करे ॥ 

जब वह पावन सोम टपकता, बुरे भावों का करे विनाश । 
अपनी पहली शोभाओं का, करना चाहे सदा प्रकाश ॥ 


प्रत्यस्मं पिपोषते विदवानि विदुषे भर। 

श्ररज्धमाय जग्मयेप्पश्चादध्वने नरः॥ 

एमेन प्रत्येतत सोमेभि: सोमपातमम्‌ । 
अमत्रेभिऋ जो षिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभिः ॥। 

यदो सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषय । 

बेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तंतमिदेषते॥ 

अस्मा भ्रस्मा इदन्धसोधध्वर्यों प्र भरा सुतम्‌। 
कुवित्समस्य जेन्यस्थ श्घतो5भिशस्तेरवस्वरत्‌ ॥२॥ 

हे ब्रह्मानन्द के प्यासे साघक, वह उम्नति-पथ दिखा रहा। 
ब्रह्मानन्द का संचय करो, वह मार्ग है दरशा रहा ॥ 
उन्‍नति-पथ पर हुँ चलाता, इन्द्र मेघा शक्ति है। 
बअह्यानन्द संचय करो साधको, इसमें उसकी प्रासक्ति है ॥ 
सिद्ध करो हे भकतो इन्द्र को, श्रेष्ठ सोम का पीने वाला । 
धारणा-रस उसे पिलाग्रो, इससे है वह जीने वाला ॥ 
सिद्ध किया रस पान कर, इन्द्र विघ्तों का परिहार करे । 
मेघावी सब जानें शुभ, संकल्पों से जीवन सार भरे ॥ 
हिसारहित यज्ञ कर प्राण शक्ति से प्रानन्‍्द-पान बना । 
हिंसा-शत्रु से रक्षक, उत्साही, इन्द्र को शीघ्र पिला॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


खश्नवे नु स्‍्वतवसे5रुणाय दिविस्पृशे । सोमाय गायमर्चत ॥ 
हस्तच्युतेभिरद्रिन्िः सुतं सोम पुनोतन । मधावा धावता मधु ॥ 
जनमसेदुप सोदत दध्नेदर्भि श्रीणीतन । इन्दुमिस्द्रें दघातन ॥ 
अमिलहा विचर्षरितः पवस्थ सोम हां गये। देवेस्थो अनुकासकृत्‌ ॥। 


( २१७ ) 


इन्च्राय सोम पातवे सदाय परि बिझयसे। सनद्चिन्मनसस्पति: ॥। 
पवसान सुवीय रयि सोम रिरीहि णः। इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥३॥ 
है भक्तों पालनकर्ता, बलशाली सोम के गुणा गाशों। 
तेजस्वो ज्ञानी ज्ञानप्रदाता, स्वतंत्र प्रभु को तुम घ्याओ ॥ 
घारणाओं से बने सोम को, अन्त:क रण में धार लो। . 

भधघुर रपीले परमानन्द को, श्रमृत-प्रभ्ु॒ उतार लो॥ 

मगन होकर सोम में, धारणा ओर ध्यान हो। 
प्राक्नादक सोम का, प्रज्ञाशक़ित में श्राधान हो ।। 

है सोम तू है दुरद्रष्टा, शत्रभावना नाशकारी | 

इन्द्रियों को तुष्ट कर, ज्ञान दे कल्याणकारी ॥ 

है सोम तुक को सिद्ध कर, इल्द्र पोकर मस्त होता। 
मननशक्ति भी दिलाता, मननशक्ति का तू सोता ॥। 

है पवमान सोम तू, शक्षित का प्राण बल तो दान कर । 

है प्राह्नादक प्रज्ञाशक्ति से, हमारा मेल हे भगबान कर ।। 


उद्धेदभि श्रुतामघ॑ वृषभ नर्यापसम्‌ । भ्रस्तारमेषि सूर्य ॥ 

नव यो नवति पुरो बिभेद बाह्लोजसा। भ्राह च वृत्रह्मवधीत्‌ ॥ 
स न इस: शिवः सलादबावद्गोमठ्यवमत्‌ । उरुघारेव दोहते ॥४॥ 
हे प्रेरक रवि तु श्रन्तर्ज्ञनो, दिव्य मनों में श्राता है। 
क्रामक्रोध तमभाव नशा, उत्तम कर्म कराता है॥ 

इन्द्र वे श्रपति श्रोज से, भ्रज्ञानावरण को पार किया। 

मित्र रूप में ज्ञान कर्म का, फल देकर उपक।र किया ।। 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


विज्ञाड बृहत्‌ पियतु सोस्‍्यं मध्यायुदंधद्यज्पतावविह् _तम्‌ । 

बातजूतों यो प्रभिरक्षति त्मना प्रजा पिपति बहुधा वि राजति ॥ 

विश्ञाड बृहत्सुमृतं वाजसातमं धर्म दियो धरुणे सत्यमपितम्‌ । 

अमिन्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिजज्ञे असुरहा सपत्नहा॥ 
हद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिर्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत । 
विद्वज्नाड आआाजो महि सूर्यो हश उर पप्रये सह झोजो भ्रच्युतम्‌ ॥५॥ 

परम प्रेरक ज्योतिष्मान, परमा'* न्‍्द रस पान करे ॥। 

गतिश्ाली साधक को, सीधा सरल जीवन दान करे ॥ 


( रश्द ) 


प्रासक्षक्ति से प्रेरित बुद्धि, सब की शक्ति से रक्षा करती | 
रूप रूप में दर्शान देकर, सब के मन को बाघा हरली ॥ 
वही शक्ति है ज्ञान की दाता, ज्ञान लोक मे वास करे । 
शत्रुनाशक विष्नविनाशक, रवि हिंसक-भाव हास करे ॥ 
ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति, सब भोगों को पा लेती । 
ज्योति वाले सूर्य से दर्शन, शक्ति श्रोज सहनता देती ।। 


इन्द्र क्रतूं न श्रा भर पिता पुन्नेस्यों यथा । 

शिक्षा णो प्रस्मिन्‌ पुरहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥। 
मानो श्रज्ञाता वृजता दुराध्योमाशिवासोडव क्रसुः। 
त्वया बय॑ं प्रवतः शइबतीरपो5ति शर तरामसि॥६॥ 
हे इन्द्र तू है पिता हमारा, ज्ञानसे हम को बढ़ा। 
तेरी प्रशंसा सब करें, आलोक-पथ हम को दिखा ॥ 

हे इन्द्र श्रजाने भाव भ्रमंगल, हम को नहीं हरायें । 

हे शूर तेरी कृपा से ही, कर्मेन्द्रियां पार कर जायें |॥ 


भ्रद्याशा इबः इव इन्द्र त्रास्य परे व नः। 
विद्या वर नो जरितृन्त्सत्पते श्रहा दिवा नकत॑ च रक्षिषः ॥ 
प्रभद्भी श्रो मघबा तुबीमघः सम्मिइलो वोर्याय कम्‌ । 
उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो निया बच्च मिसिक्षतुः॥७॥ 
हे इन्द्र श्राज और कल परसों, रक्षा हमारी किया करो। 
सद्भावों का तू परिपालक, भक्‍तों को जीवन दिया करो ॥ 
विध्नविनाशक ऐश्वर्यशाली, निर्भय इन्द्र तू है बलकारी । 
सवंव्यापक सुखदाता वज्ञी, ज्ञान-कर्म, भुजाघारी ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


जनो यन्‍्तो न्वग्रवः पुश्नीयन्तः सुदानव:। सरस्वन्तं हवासहे ॥८॥७ 
उत्तम दारा सुत पाने को, भ्रानन्‍्दसागर का स्मरण कर । 
दान त्याग करते करते, उन्नति के पथ पर बिचरें | 


उत नः प्रिया प्रियासु सप्त स्वसा सुजुष्टा । 
सरस्वतो स्तोम्या भूत्‌ ॥६॥॥ 


( २१६ ) 


श्रांस कानादि स्वात ऋष्नियों, को जो वाहन प्यासे है। 
स्तुति करें हमर शारदा को, जो इसकी अधिकारी है।॥ 


तत्सवितुवेरेष्यं भगों देवस्य धोमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ४ 
सोमातां स्वरणं करुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य भ्रौशिजः ॥ 
अरन प्रायंधि पत्से ग्रा सुवोज॑मिष चु तः । 

झारे बाधस्व दुच्छुताम ॥१०॥ 

बुद्धियों का जो प्रकाशक, शुभ कर्म में प्रेरित करे। 

काम क्रोध तम गुण विनाशक, तेज ध्यान न्ित धरें॥ 

है वेदवाणी बत्ता के भ्रधीश्वर, तेरो कृपा ज्ञानी पायें । 

दिव्य पुरुष ही तेरे, परमानन्द को पाने जायें।॥ 

है भ्ग्ने तू जीवन देता, भ्रन्न बल का दान कर। 

दुष्ट भावों को हटा कर, हमारी आत्मा बलवान करे॥ 


ता नः शकक्‍तें पारथिवस्य महो राग्ो दिव्यस्थ। महि वा क्षत्र देवेयु ॥॥ 
ऋतमृतेन सपन्तेषिर वक्षमाशाते । अद्रुहा देवों बे ते ॥। 
युष्टिद्याया रीत्यापेबस्पतो दानुसत्या:। बृहन्त गरतमाजाते ॥११॥ 
है वरुण मित्र सम भाव दे, कर रक्षा दिव्यता दान कर । 

दूर कर सब दोष हमारे, इन्द्रियां बलवान क्र॥ 

मित्र वरुण को शक्तियां, सत्य दिखायें वेद ज्ञान से। 

प्रेरक बल उपभोग करा, बढ़ती रूप समान से॥ 

मित्र वरुण सुखवर्षा करते, कर्म ज्ञान बहाचे वाले। 

देते दान योग्य ही भ्रन्त, अखिल ब्रह्माण्ड-रथ चलाने वाले ॥। 


युरुजन्ति अध्नस रुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि।॥ 
ग्रुडजन्त्यस्थ काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा घृष्णू नुवाहसा ॥' 
केतु कृष्बन्नकेतवे पेश्ो सर्या भ्रपेशसे । समुषदू रजायथाः ॥ १२४ 
जो साधक श्रर्थ बचाते, करते योगाम्यास हैं। 

ज्ञात ज्योति से. पाते, उत्तम मोक्ष-प्रकाश्य हैं ॥ 

इन्द्र का रथ चलने वाला, घरता भश्रनेक शरीर है। 

चलता रघ्र छक्ति प्ररता, ज्ञातवान साधता घीर है ॥ 


( २२० ) 


ज्ञान रहित इस मन को, आ्रात्मा ही ज्ञान देता। 
रूप इसका यह दिखाता; कर्मों का फल दान देता ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


अ्रय॑ सोम इन्द्र तुम्य॑ सुन्वे तुम्यं पवते त्वमस्थ पाहि। 

त्वं हु य॑ं चकृषे त्वं बवृष इन्दुं मदाय युज्याय सोमस्‌ ॥ 

स ईं रथो न भुरिषाड्योजि महः पुरुणि सातये वसूति। 
आादों विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ५ 
शुष्मी शर्थो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा बिट्‌। 
आापो न सक्ष्‌ सुमतिभंवा नः सहल्लाप्सा: पृतनाषाण्‌ न यज्ञ: ॥१३॥ 
हे इन्द्र तेरे लिए बना यह, सोम तू ही पान कर। 
ब्रह्मद्शेन इससे होता, आानन्ददाता जान कर ॥ 
सुखदाता सोम रथ सम, सहनशक्ति का दाता। 

सम्पत्ति देने के लिए इन्द्रियों, में तेज-दान कराता ॥ 

जब यह नर तेजस्वी बन, परमानन्द को पाता। 

' सारे सुख-साधन का, यह स्वामी बन जाता॥ 

दिव्य ग्रखण्डित सोम, शक्तिशाली छारीर में बहता । 
प्राणशक्ति इश्द्रियों को देता, सदा एकरस है रहता।। 

जल सम जल्दी चलकर, रूपों कर्मों में छा जाता। 
शत्रुभावों पर विजयी हो, बुद्धियों से शुभ काम बनाता ॥ 


त्वमर्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। देवेशिमानुषे जने ॥। 
स नो मन्द्राभिरध्वरे जिद्वाभियजा महः। 

झा देवान्‌ वक्षि यक्षि च हि 

बेत्या हि वेधो प्रध्वनः पथइच देवाञजसा । 

झरने यशेषु सुक्रतो ॥१४॥ 

हे पथ-प्रदर्शक इन्द्र, हमारी इन्द्रियां जो कर्म करतीं । 
ज्ञान पातीं, श्रेष्ठ कम हित, तुर को हैं सदा ये बरतीं ॥। 
जीवन यज्ञ में अग्नि, वाणियों में तेज का संग कराएं। 
हे भ्ग्ने ! दिव्य गुणों से, हम को तूही दिव्य बनाएं ॥ 


( रर२१ ) 


संकल्प-सिद्ध वाणी में इतना, तेज चमक दिखलाता। 
दिव्य गुणों को लाने का, साधन वह बन जाता।॥ 
जोवन च्यज्ञ कराने वाले, मेघावी भ्रग्नि शुभ कराता । 
दिव्य गुण पाने के हित, सारे साधन तू बतलाता॥ 


होता देवो अमत्यें: पुरस्तादेति मायया | विदयानि प्रचोदयन्‌ ॥ 
थाजी वाजेषु धीयते5ध्वरेषु प्र णोयते । विप्रो यशस्थ साधनः ॥ 
धिया चक्र वरेण्यो मृतानां गर्भभा दघे। दक्षस्थ पितरं तबा ॥१५४ 
जीवन-यज्ञ कराने वाला, भ्रमर देव भ्रगिन है, प्यारा । 

बुद्धि से दर्शन देता है, सारे शुभ कर्म कराने हारा ॥ 
संकल्परूप शक्तिशाली, भ्रग्नि करता काम महान। 

बुद्धि को चमकाने वाला, जीवन-यज्ञ करे गतिमान ॥ 
धारणशक्त श्रेष्ठ बनाती, करता सारे क्रियाकलाप । 

बल उपजाता हमें बढ़ाता, सारे काम कराता श्राप ॥ 


इति पञ्चमः खण्ड: । 


भरा सुते सिझचत श्रियं रोदस्यो रभिश्ियम्‌। रसा दवीत जुर भ १ ।॥ 
हें जानत स्वमोक्‍यां३ सं बत्सासो न सातृभिः। 

मिथो नसनन्‍्त जामिभिः ॥ 

उप स्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिबि। 

इक्द्रे श्रग्ता नमः स्वः ॥१६॥ 

घरतो से अम्बर तक छाया, सबका साधन भ्ररिन महान । 
यज्ञों में रसपान कराप्रो, सुख बरसा करता कल्याण ॥ 
पुत्र कमी न साथ छोड़ते, जंसे जननी प्यारी का। 
कार्यसाधिका इन्द्रियां चाहै, साथ भ्रग्नि बलधारी का ॥ 
साधक श्रंगों में श्रर्नि ला, ज्ञान बलों को पाता है। 
इन्द्र श्रग्ति को परम सुख देकर, धारक बल पा जाता है ॥ 


तविदास श्रुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उभ्रस्त्वेषनुम्णः। 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति दत्रननु य॑ं विद्वे मदन्त्यूमाः ॥ 
वाबुधानः शवसा सूर्योजाः शरत्रुईसाय भियसं दर्घाति। 
झव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं लें नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ 


(६ २२२ ) 


त्वे ऋतुमपि बुहजन्ति बिश्वे द्वियंदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः । 
:हवादो: स्वादीय स्वादुना सुजा समदः सु मधु सघुनाभि योधी: ॥१७॥ 
सब लोकों में सुन्दर ज्योति, इन्द्र ही सुविख्यात है। 
अज्ञान निशा को हटा कर, करता हर्ष की प्रात है ॥। 
अपनी शक्ति से ही बढ़कर, विध्नों का करता संहार । 
जड़ चेतन जो पालन करती, बुद्धि पर पाता भ्रधिकार ॥ 
दुगने तिगने होने वाले. अपने कर्म तुके चढ़ाते । 
तेरे से हो दिव्य सुखों का, मोक्ष-मधु हैं पाते ॥ 


त्रिकद्ुकेय महिषो यवाशिरं तुविशुष्म- 
स्तृम्पत्सोममपिब द्विष्णुना सुतं यथाबद्म्‌ । 
स ई ममाद महि कर्म कत्तंवे महामुरु 
सेन सब्चह्रेवों देव सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्र म्‌ ॥ 
साक॑ जातः क़तुना साकमोजसा ववक्षिथ 
साक॑ वृद्धो बीयें: सासहिस धो बिचर्बणिः । 
दाता राध स्तुबते काम्यं बसु प्रचेतन 
सन सब्चदबो देब॑ सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ 
श्रध त्विषीमाँ प्रभ्योजसा कृबि युधाभबदा 
रोदसी श्रपुणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 
झ्थत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सेन 
सहइ्चहेवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिस्रम्‌ ॥१८॥ 
इन्द्र बलशाली परमानन्द पाता, तीनों भ्रवस्था में सदा | 
मगन हो पाता सच्चा प्रभु, काम करता शुभ सदा॥ 
हे इन्द्र तू है ज्ञानदाता; ब्रह्माण्ड धारण कर दिखाता । 
शक्तियों का बन भण्डारी, शत्रुओं को तू हराता।॥ 
तुक को जो है साध लेता, उसको ईश्वर बनातां। 
सच्चा साधक श्रानन्द पा, सत्यरूप इन्द्र को पाता ॥ 
सजीला इन्द्र भ्रपनी शक्ति से, बन्धनों को जीत लेता। 
अपनी प्रभा से सारे लोकों का वही बनता है नेता ॥ 
शक्तिशाली ज्ञानी बनता, जिसे इन्द्र अपनाता है। 
सत्यरूप बन आनन्द पाता, वह ही उस तक जाता है॥। 
इति षष्ठ: खण्ड: । इंतिं तुतीयोड5्घे: । 
इति षष्ठः प्रपाठक:। 


-अथ सप्तमः प्रंपाउकः 
श्रथ प्रथ मोडर्ध: 


श्रभि प्र गोपेति गिरेन्द्रस्च यथा विदे । सुंनुं संत्येस्थे संत्पंतिम्‌ ॥ 

भरा हरयः संर्साज्निरे5रुषी रंधि बहिषि। यत्राभि सं नंबामहे ॥ 

इन्द्राय गाव श्रांशिरं दुदुछ्ल॑ बच्िरो सधु । 

यत्सीमुंपद्वरे घिदत्‌ ॥१॥ 

तू जगा प्रकाशपालक, इन्द्र ज्ञान पाने के लिए। 

सत्य को वह प्रकट करता, जग में जमाने के लिए ॥ 
प्रन्त:कर रा में चेतन लहरें, उठ उठकर चमकाती हैं । 

हम भुकते हैं उसके श्रागे, यह उसका दर्श कराती हैं ॥ 

सिद्ध करें ज्ञांनरश्मियां, इन्द्र पाने के लिए। 

इन्द्र इससे भ्रानन्द पाता, रस लुटाने के लिए ॥ 


थ्रा नो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूषत। 

उप ब्रह्माणि सबनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचोषम ॥ 

स्व दाता प्रथमो राधसामस्यतसि सत्य ईशानकृत्‌ । 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृरशोसहे पुत्र॒स्थ श़वसो महः ॥२॥ 
संघर्ष हैं जितने हम करते, उत्तम स्थान पाने के लिए। 
इन्द्र को वे हों समर्पित, विध्नबाधाएँ नशाने के लिए ॥ 
यज्ञ भी जो हम करें, उससे इन्द्र की झोभा बढ़ें। 
स्तुति करें उसके गुरपों की, जो सारे दुष्टों से लड़े ॥ 
है इन्द्र तूं ऐश्वयंदातां, तुकसे ही प्रभ्रुता पाते हैं। 
समाधि द्वारा तुक से मिल, दुःखनाशक बल पाते हैं।॥। 
अत्न पोयूष पुव्यं यदुंक्‍्थ्यं सहो गाहाहिंव पन्ना निरेधुक्षत। 
इन्द्रमणि जायसानं समस्वरन्‌ ॥ 

झआांदों के खित्‌ पश्यमानास आप्य बसु रुचों दिव्या अरस्यनूषते । 
'विथो न वारं सविता व्यूणते ॥ 


॥ ररं४ ) 


झ्थ यदिस पवमान रोदसो इसा च विद्या भुवनाि सज्सना । 
यूथे न निष्ठा वुषभो वि राजसि ॥३॥ 

स्तुतियोग्य ब्रह्मानन्द को, ज्ञानी जन जब पाते हैं । 
प्रकाशलोक से भाते इन्द्र के, स्तुति गीत वह गाते हैं ।॥॥ 
साधक दिव्य भावता लेकर, ऊँची सम्पत की करे कामना । 
ब्रह्मातन्द के दर्शन कर, करे स्तुति श्रौर साधना॥ 
घुलोक का पर्दा हटा के, आदित्य ज्योति करे विस्तार । 
प्रेरक प्रज्ञा भ्रन्ान हटा कर, जाती ज्ञान लोक के पार॥ 
है पवमान सोम तू अपनी, प्रभा जब भुवनों में फलाता । 
गउओरों में खड़े बलिष्ठ बेल सम भ्रनुपम शोभा पाता ॥। 
सारी गउस्नों का सुखदाता, बल ही उनका पालक है। 

तू है ब्रह्मातन्द का स्वामो, सुखदाता भुवन-संचालक है ।। 


इमसू षु त्वमस्माक सॉनि गायत्र नव्यांसम्‌। प्र्ने देवेशु ,|्र बोचः ॥ 
विभकक्‍तासि चित्रभानों सिन्धोरूर्मा उपाक प्रा । 

सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ 

झा नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 

शिक्षा वस्वो प्रन्तमस्य ॥॥४॥ 

ऊपर उठाने वाले श्रग्ने, दान का उत्तम गान सिखा। 
मेरो इन्द्रियों को अपनी कृपा से, इस गाने की सीख दिला ॥ 
सुन्दर शोभा वाले स्वामी, नद से लहरें कट जाती ॥ 

बांटने वाले तुम से त्यागी में, भ्रानन्‍न्द की लहरें आतों । 

है श्रग्ने उत्तम मध्यम, चीजों में तुम्हारा भाग हों। 

छोटी से छोटी सम्पत्ति में, तेरा ही श्रनुराग हो ॥ 


श्रहमिद्धि पितुपरि मेघामृतस्य जग्रह। श्रह॑ सुयं इबाजनि ॥ 

झहूं प्रत्तेन जन्मना पिरः शुस्भामि कण्ववत्‌ । 

येनेन्द्र: शुष्स मिदधे ॥॥ 

ये त्वामित्र न तुष्ठुचुऋ षयो ये च तुष्दुबुः । 

मसेद्‌ वर्धस्व सुष्ठुतः ॥५॥ 

पालक मेरा है सत्यज्ञानी, उस ज्ञान लाभ का साधन करूँ । 
सूर्य सम प्रकाश पाकर, शुभ कर्मों की प्रेरणा कहूँ॥ 


( २२५ ) 


मैं हुं स्‍्तोता मैं हुं साधक, जन्म जन्म से गाता गीत। 
गुरा गाने से ही इन्द्र प्यारा, शक्तिशाली बनता है मीत ॥ 

हे इन्द्र तुककों साधा ज्ञानियों ने, भ्ज्ञानियों ने छोड़ दिया । 
सैंने तुक को साध जगत्‌ से, नाता भ्रपना तोड़ लिया ॥। 
मुक्त को झागे ले जा भगवन्‌, मेरा तन मन तैरे भर्पटा । 
तुझे पाने के हित ही मैंने, लगा दिया तन मन घन ॥। 


इति प्रथम: खण्ड: । 


अगने विश्वेभिरग्निभिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत । 

ये देवतन्रा य प्रायुषु तेभिनों सहया गिरः॥ 

प्रस विश्वेभिरग्निभिररिनः स यस्य वाजिनः | 

तनये तोके झ्स्मदा सम्यहटः बाज: परोवृतः ॥ 

स्व नो श्रर्ते प्रग्निभिहा यज्ञ व वर्धय । 

त्वं नो वेबलातये रायो दानाय चोदय ॥६॥॥ 

बल से उत्पन्न संकल्प हे भ्रग्ने, उत्तम कर्म कराता । 
जोवन ज्योति में वचन बढ़ा, उत्तम मार्ग दिखाता।। 
साधक वही बल वाला जो, निज संकल्प बनाता। 
सारे परिजनों से घिर कर, ज्ञान कर्म की शक्ति पाता || 
है भ्रग्नें तू शक्ति देकर, वेद ज्ञान श्रौर त्याग बढ़ा। 
झपना घन हम दान करे, दिव्य हमारे भाव बना ॥ 


त्वे सोम प्रथमा वुक्तत्रहिषो महे वाजाय अ्रवसे थिय॑ दधु: । 
स त्वं नो बोर वोर्याय चोदय ॥ 

भ्रस्यभि हि अ्रवत्ता ततदियोत्स न क॑ चिज्जनपानमक्षितम्‌ । 
शर्पाभिन भरमारों गरभस्त्यो: । 

झ्रजोजनो श्रमृतं मर्त्पाय कमृतस्य घमंननमृतस्य चारुणः। 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥७॥ 

है सोम सच्चे भक्त तेरा, स्वांगत मन मन्दिर में करते। 
अस्त: प्रे ररंगा पाने के हित, तुक ईएवर का ध्यान हैं घरते ॥॥ 
तू शुरवोर वीर कामों की, शक्ति उनको देता जा। 
जीवन-संघर्षों में बढ़ने को, संकल्प नाव खेता जा ॥। 


( २२६ ) 


जलपान गृह पर हाथों से, कोई खोल कर पीता है। 
आनन्द-स्रोत सोम को पा, वेसे भक्त ज्ञान से जीता है।। 

हे सोम तू मरने वाले को, सत्य से श्रमर बनाता है। 
बहता रह तू सदा सदा ही, तू बल और ज्ञान का दाता है ॥। 
एन्वुमिन्द्राय सिज्चत पिबाति सोस्‍्य सधु। 

श्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥ 

उपो हरोणां पति राधः पृञ्चन्तमब्रवम्‌ । 

नून॑ श्रुधि स्तुव॒तो प्रश्वस्थ ॥॥ 

नदह्या३5ज्ध पुरा च न जज्ञे बोरतरस्त्वत्‌ । 

न को राया नेवथा न भन्‍दना ॥८॥ 

महिमा से जो सम्पत्ति देता, उसी इन्द्र को सींचें। 

हे इन्द्र तू वह रस पान कर, जो प्रानन्द तुम से खींचे ।॥ 
तू उन इन्द्रियों का स्वामी, जो ज्ञान का घन देने वालो । 
प्रज्ञा शक्ति के स्वामी को, सब बातें हैं सुननें वाली ॥ 
हे इन्द्र तेरे बल की समता, करते वाला कोई नहीं श्राया । 
तुक से अधिक धनरक्षक का, गीत किसी ने न गाया ॥ 


नदं॑ व श्रोदतोनां नं योयुवतोनास्‌ । 

पति वो श्रध्न्यानां घेनुनामिषुध्यसि ॥९॥ 

ऊपर उठा उनमत्त बनाए, जो देता ऐसी विचारधारा। 
मिलाने और घटाने वाली, कर्मशक्तियों का देने हारा ॥ 
ध्यानवृत्तियां जो देता, वे कभी नाश न होतीं । 

उसी इन्द्र को मनायें; शक्ति जिसकी ताप खोतीं ॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: | 


देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्द्यासिचम्‌। 
उद्दा सिच्वध्वमुप वा पृणध्वमादिद्ो देव श्रोहते ॥ 

त॑ होतारमध्वरस्य प्रचेतस वह्नि देवा श्रकृण्बत। 
दधाति रत्न॑ विधते सुवोयेमस्नि्जंनाय दाशुषे ॥१०॥ 
है भकतो स्वामी तुम्हारा, सारे घनों का ही दाता। 
पूरी आहुति देता समर्पक, पूरे धनों को है. पाता ॥ 


( २२७ ) 


स्यागी सेवक भक्त को देता, सुन्दर धन दाक्ति वाले। 
भेरी इन्द्रियां ध्यातीं उसको, जो उत्तम ज्ञान कर्म पा ले ॥ 


अदर्शि गातुवित्तमों यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः। 

उपो घु जातमायेस्य वर्धनर्माग्न नक्षन्तु नो गिरः ॥॥ 
'यस्माद्रेजन्त. कृष्टयइचक्क त्यानि. कृण्वतः । 

सहस्रसां मेघसाताबिव त्मनाग्नि धोभिनेसस्थत ॥ 

अर देवोदासो प्रग्निदेंव इन्द्रो न सज्सना । 

अनु मातरं पृथियों वि बायुते तस्थो नाकस्य शर्मणि ॥११॥ 
पथप्रदर्श। ऊँचा देखा, ऊँचा संकल्प बना लिया। 
स्तुति करेंगे हम भ्रग्ति की, जिस ने उन्नत पथ दिखा दिया ॥ 
नमन करो उस अ्रग्नि का, जिससे डर सारे काम करे । 
उस दानी का शासन पाने, जिस से प्रज्ञा पा काम करें ।। 
गगन निबासी सूर्य जेसे, घरती मां की सेबा करता। 
आनन्दकोष में रहकर शप्रर्ति, अन्नकोष में बल भरता ॥ 


अर्त झआायूंषि पदस शासुवोर्जमिषं च नः । 

आझारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ 

अ्रर्निऋ थि: पक्मानः पाऊचजन्यः प्रुरोहितः । 
'तमीमहे सहागयम्‌ ॥ 

झग्ले पवस्व स्वपा झ्स्में वर्च:ः सुवोयंम्‌ । 

द्धद्राय मयि पोषम्‌ ॥१२॥ 

हे भ्रग्ने श्रायु के दाता, तू अन्न बल का दान दे। 
दुष्ट भाव का नाश कर, हम से दूर उनको स्थान दे ॥ 
जो भ्ररित है सब का द्रष्टा, पावक सबका हितकारों । 
सब कामों में आगे रहता, महाप्रारा के हम पुजारी ॥ 
हे श्रग्ने बह तेज दे, शुभ ज्ञान कर्म जिस से पायें। 
ऐद्वर्य ऐसा दे हमें, जिस से उत्तम बल पा जायें॥ 


श्रर्ने पायक रोचिषा सन्द्रया देव जिल्नया। 

आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ 

त॑ त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानों स्व शम्‌ । देवाँ श्रा बोतये वह ॥ 
वीतिहोन्न सवा कवे घुमन्‍्तं समिधोमहि। भग्ने बृहन्तमध्वरे ॥१३७ 


( रेरक ) 
हे पावक श्रग्ने तु सुन्दर, आतन्‍्दी शक्ति का दाता । 
दिव्य गुणों को बुलाकर, हम से उनका मेल कराता ॥ 
विविध ज्योति के स्वामिन्‌, हमको ज्ञान से शुद्ध बनाता । 
दिव्य गुणों को दान कर, तु ही परमानन्द दर्शाता॥ 
इति तृतीय: खण्ड: । 


श्रवा नो श्रग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभमंणि। विश्वासु घीषु बन्द हः 
आ नो भ्रग्ने राय भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 

बिश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥ 

झा नो अग्ने सुचेतुना रथि विध्वायुपोषसम्‌ । 

सार्डोक घेहि जोबसे ॥१४॥ 

सब कामों के श्रागे रह, सब का श्रभिनन्दन पाता । 

रक्षा करो है अग्ने शुभ, कामों में भज्नत तुमे गाता ॥ 

है भ्ग्ने वह बल दे हम को, हम विजय का वरणा करें। 
ऐसा धेये हमें मिल जाये, सारे विध्नों का हरण करें।। 

है भ्रग्ते जीवन-यज्ञ निभायें, सुखकारी घन दान करो। 
उत्तम ज्ञान ही सब पायें, जन जन प्रतिभावान करो ॥। 
प्रश्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवा जिषु । 

तेन जेष्म धन धनम ॥। 

यया गा श्राकरामहै सेनयाग्ने तबोत्या । तां नो हिन्च मघत्तये ।ए 
श्रारने स्थूरं रयि भर पथ गोमन्‍्तसमश्विनस्‌ । 

झरडधि ख॑ बर्तया पविस्‌ ॥ 

झरने नक्षत्रमजरमसा सूर्य रोहयो दिबि। द्ज्ज्योतिर्जनेम्यः ॥ 
अग्ने केतुविज्ञाससि प्रेष्ठ: श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 

बोधा स्तोत्रे वयो दषत्‌ ॥१५॥ 

ज्ञान कर्म की शक्तियां, संकल्प शक्ति को बढ़ायें। 

युद्ध जोतें फुर्तीलि घोड़ों से, वेसे सब सम्पत्ति पायें ॥ 

है भग्ने तेरो रक्षक सेना से, हम अंगों पर शासन करते । 
उसी शर्त को तू देता, जिस से हम सम्पत्ति को वरते ॥॥ 

हे अग्ने ज्ञान कर्म इन्द्रियों से, श्रमर धनों का दान कर । 
प्रेरणा दे श्रपनो हम को, श्षीघत्र प्रभुतावान कर | 


( २२६ ) 


है अस्ने नक्षत्र रवि को तू ने, नील गगन में लटकाया 
- संकल्प शक्ति से इन्हें रचा, सबका अंधकार मिटाया॥ 

है भ्रग्ने तू ज्ञान-प्रदाता, मार्ग दिखाने वाला है । 
साधक को दे ज्ञान तू ही, घट में प्राण बसाने वाला है ॥ 
अग्निर्मू्धा दियः ककुत्पतिः पृथिव्या भ्रयम्‌ । 
श्रपां रेतांसि जिन्वति ॥ 
'ईशिये यार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्व: पति: । 
'श्तोता स्यां तव शर्म णि ॥ 
उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा आजन्त ईरते । तब ज्योतोंध्यचंयः ॥१६॥ 
प्रश्नि दिव्य गुणों में श्रागे, ऊँचा पृथिवी पाल रहा। 
य्ौलोक से भी ऊँचा, कर्मों के बना जाल रहा ॥ 
है भ्रग्ने तू बरने योग्य, परम सुख का पालनकर्ता। 
तैरी शरण में रह भक्ति करें, तू ही तो कष्टों का हर्ता ॥ 
है भ्रस्ने तेरी शुश्र कांतियां, चमक चमक ऊपर जाती । 
'पूजन करें हम इन का, हम से जो शुभ कर्म करातों ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । इति प्रथमोड्घें: ॥ 


अथ द्वितीयोउ्घे: 


कस्ते जामिजनानामग्ने को दाइवध्वरः । 

को ह कस्मिस्नसि श्षित: ॥ 

(्वं जामिजेनानामरने मित्रो झसि प्रियः। ससा सखिस्य ईड्यः ॥ 
यजा नो सित्रायदणा यजा वेवाँ ऋतं बृहत्‌ । 

अग्ने यक्षि स्व॑ दमस्‌ ॥१॥ 

है भ्रग्ने स्वामी तू क्‍या है, है कहां पर वास तेरा। 
कोई भक्‍त है तेरा बन्धु समर्पक, कोई बना है दास तेरा ॥ 
है श्रग्नें तू बच्चु है केवल, भक्तों का मित्र बना। 
मित्र बने जन तुझ को ध्यावें, गाते तुम से प्रेम बढ़ा ॥ 
है भ्रग्ने संकल्परूप, तू सित्र वरुण से हमें मिला। 

तू ही हम को वष्ष में कर; परम सत्य में भ्रंग लगा ॥। 


( २३० ) 


ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्त॒मांसि दर्शतः । समग्निरिध्यते बृषा ॥ 

बुषों अग्नि: समिध्यते&यों न देववाहनः । त॑ हविष्मन्त ईडते 0 
युषणं त्वा व्य वुधन्‌ वृषणः समिधोमहि। भ्ग्ने दोचत॑ बृहब्‌ ॥२४४ 
उस भ्रग्नि को हम चमकाते, जो स्तुति योग्य शक्तिशाली । 
अज्ञान अंधेरा पार करा, ज्योति देता बंलशाली । 

उस अग्नि को चेतन करे, दिव्य गुण जो धारण करता । 
त्यागभाव से भक्त हैं गाते, तीत्र भ्रदव सम श्रागे बढ़ता ॥ 

हे समर्थ हे शक्तिशाली, तुक सुखवर्षक का ध्यान करें। 

चमक चमक हैं भ्रग्ने तेरो, शक्ति का हम गान करें ॥ 


उत्ते बृहन्तों भ्रच्चंयः समिधानस्थ बीदिवः। प्रग्ने श॒ुक्रास ईरते,॥ 
उप त्वा जुद्बो ३ मम घृताचोयेस्तु हर्यत । भ्रस्ने हृव्या जुषस्व नः ।॥ 
सनन्‍्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभानूं विभावसुम्‌ । 

झग्निमीडे स उ अवत्‌ ॥३॥ 

है अग्ते जब तुके जगाते, ऊपर को तू उठ जाता। 

तेरी ऊँची ज्वालाशों को, कोई शक्तिमत्‌ न पाता ।॥ 

हे प्यारे मेरी त्यागभावना, ज्ञान से मिल तुक को पावें। 
स्वीकार करो प्राहुतियां मे री; पहले संकल्प की आग जलावें ॥॥ 
स्तुति करूँ उस अग्नि की; यज्ञ का जो है आ्रानन्‍्ददाता। 

चमक चमक संकल्प अग्नि में; मेरा अन्तर्ज्ञान बढ़ाता।॥ 


पाहि नो भ्रग्त एकया पाह्मय शत ह्वितीयया। 

पाहि गौभिस्तिसुभिरूर्जा पते पाहि चतसूभिवेसों ॥ 

पाहि विश्वस्माद्रक्षसों भ्राव्णः प्र सम वाजेषु नोप्व । 
त्वाभिद्धि नेदिष्ठ देवतातय आवि नक्षामहे वृधे ॥४॥ 
ज्ञान बल के हो स्वामी, सब को बसाने वाले। 

रक्षा करो हमारी भगवन्‌, चारों वेद बनाते वाले ॥ 

है भ्रग्ते ! जीवन संघर्षों में, हिसा स्वार्थ से बच जायें। 
दिव्य गुणों से उन्नति करवे, तुक बन्धु को शरण में झायें ॥# 


इति प्रथम: खण्ड: । 


६ ररे१ ) 


'इनो राजन्मरतिः समिद्धो रोड्रो दक्षाय सुषुर्मां प्र्दत्षि ॥ 
चिकिट्ि भाति भासा बृहतासिक्नोमेति रुशतोमपाजन्‌ ॥ 
कृष्णां यदेनीमलि वर्षसाभूज्जनयन्योषां ब्रृहतः पितुर्जाम्‌। 
ऊध्व भानुं सूर्यस्थ स्तभायन्‌ दियो वसुभिररतिवि भाति॥ 
भव्रो भव्॒या सचमान भ्ागात्‌ स्वसारं जारो भ्रस्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेश भिरग्निवितिष्ठन्‌ रघ्मज्टूवर्णेरभि राममस्थात्‌ ॥५॥ 
सूर्य भी है भ्रग्ति रूप, चक्र धुमा शोभा देता। 

ज्योति से भयानक कृष्णा निश्षा में लाली भर देता ॥ 

सूर्य जनक ने उषा पुत्री, को जब भय में प्रकटाया। 
काली रात हटा भ्रग्नि ने, प्रकाशपुझ्ज का चक्र चलाया ॥ 
यह श्रग्नि दुलोक ढांप, प्रकाश रवि का थाम लेता । 
तैजधारी यही भ्रग्नि, सुयं बनकर काम देता ॥ 
निशानाछिनोी उषा के पीछे, सुयें भागता शोभा पाता। 
परिचित सुन्दर झभालोकों से, चमक चमक अ्रंधकार नशाता ॥ 


कया ते भरते प्रड्धिर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम्‌ । वराय देव मन्यवे ॥ 
दाशेस कस्य सनसा यज्ञस्य सहसो यहो । कदु बोच इदं लसः ॥॥ 
झधा त्वं हि नस्करो विश्वा भ्रस्मस्यं सुक्षितो: । 

वाजद्रविशसो गिर: ॥६॥ 

अंग अंग में रमे हुए, अग्ने हम तुम को बरते हैं। 

उस धारा से तुम्हें बुलायें, जिसमें मन्यु भरते हैं।॥ 

वही शक्तिशाली अग्नि, पाप से हमें बचाते हैं। 

किस वस्तु का दान करें, जिस से शोस भुकाते हैं ॥ 


झरन झा याहाग्निभिहीतारं त्वा बुणोमहे। 

झा त्वामनक्तु प्रयता हृविष्सतो यजिष्ठ बहिरासदे ॥ 
अच्छा हि त्वा सहसः सूनो भ्रड्धिरः ्न्‌ चश्चरस्त्यध्वरे । 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमोमहे४्ग्न यज्ञेषुपृर्यंम्‌ ॥७॥ 
है अग्ते तू भ्रा जा भ्रपनी, दीप्ति शक्ति को साथ लिये। 
तुके बुलाते त्यागभाव से, यज्ञ-कार्य को हाथ लिये।॥॥ 
थजनशील, पूजनीय को, हृदय भासन पर बिठलायें । 
जानें तु को बुद्धि से, तेरे गुण सब झोर फैलायें ॥ 


( र२रे२ ) 


है बलदाता अ्रंग अंग में, तेरी शक्ति भर जाये ' 
जीवन-यज्ञ मैं ज्ञान-घृत से ही यज्ञ कर पायें ॥ 
तुक को लखकर मेरे अंग, सारे हव्यों से यज्ञ रचाये । 
यज्ञ प्रगति में स्रुवा लिये, गतिशील बने तुझे बढ़ायें ॥ 
तू बल को है सच्चा करता, तुझे ज्ञान से सभो जगाते । 
तू संकल्प की उत्तम प्रग्नि, तुझे कामना से ध्याते॥ 


अ्रच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम्‌। 

श्रच्छा यज्ञासो नमसा पुरुवसुं पुरुप्रशस्तमृतये ॥ 

प्रग्ति सूनं सहसो जातवेद्स दानाय वार्याणाम्‌ । 

ढ्विता यो भुदमृतो मत्येंब्वा होता मन्द्रतमों विशि ॥॥८॥ 
गीत गायें उस श्रग्नि के, जो मार्ग दिखाने वाला है। 
शांत ज्योति को नमस्कार कर, जो सबका बसाने वाला है ।। 
उसका लेकर आस रा हम, यज्ञभाव से बढ़ते जायें। 

उसी अग्नि को नमन करें, और उसी के गीत गायें ॥। 
सहनशक्ति को दर्शाता, सब चीजों का ज्ञान कराता। 
उसी अग्नि के पास जाप्रो, श्रेष्ठ पदार्थ जो हमें दिलाता ॥ 
श्रमर बना जो सब जीवों में, दो रूपों में अपना ज्ञान करे । 
उत्तम सुख का देने वाला, दिव्य गुणों का दान करे ॥ 


इति द्वितोयः खण्ड: । 


झ्रदाभ्यः पुर एता विशामग्निर्मानुषीणाम्‌ । तुर्णो रथः सदा नवः ॥॥ 
श्रभि प्रयांसि वाहसा दाइवाँ श्रइ्नोति सत्य: । 

क्षयं पावकशोचिष: ।॥ 

साद्थान्‌ विश्वा श्रभियुजः क्रतुर्देवानामसुक्त:। 
अग्तिस्तुविश्रवस्तन: ॥९॥॥ 

आगे चलने वाला अग्नि, बनता जीवन का नेता। 
शीघ्रगामी रथ की न्याईं, यात्रा में है सुख देता ॥ 
भुक भूक चलता साधक, सुख से ज्ञान वास को पाता । 
नीचे नीचे जो चलता है, वही सब से ऊँचा जाता ॥ 
सारे दुर्भावों का जेता, दिव्य गुणों से भर दे मन। 
ज्ञान घन से धनी बना, ज्ञान प्रभा से चमका दे तन ॥ 


( २३३ ) 


-भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्दों ग्रध्वरः । 
भद्दा उत प्रशस्तयः ॥ 

“भद्रं मनः कुण्युष्व वृत्रतु्यं येना समत्सु सासहिः। 

झब स्थिरा तनुहि भूरि शर्घतां वनेमा ते श्रभिष्टये ॥ १०१ 
उपासित भ्रग्नि दानभाव से, जग कर ही कल्यारा करे । 
शुभ हो प्रगति पथ भी, सुखकारी हमारे गान करे।। 
हमारे शुभ संकल्प बनाशभ्ो, विध्नों को मार भगायें। 
-संघर्षों में विजयी बन, श्षत्रु भावों को दूर हटायें। 
इष्ट प्राप्ति हित भजे तुम्हें, दुःखसागर से तर जायें। 
'पाप पंक को पार करें, दुष्ट भाव हम से डर पायें॥ 


झग्ने वाजस्य गोसमत ईशानः सहसो यहो। 

भ्रस्मे देहि जातवेदों महि अबः ॥ 

स इधानो वसुष्कविरग्तिरोडेन्यो गिरा । 
रेवदस्मस्यं पुर्वेणीक दीदिहि ॥ 

क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 

स तिग्मजम्भ रक्षसों दह प्रति ॥११॥ 

है भ्रस्ते तुम हो बलशाली, ज्ञान धनों के भी स्वामी। 

सब के ज्ञाता सब के शासक, दो प्ात्मज्ञान है श्रन्तर्यामी ॥ 
'भेरी वाणी तेरे गुण गाए, हे क्रांतिकारी बसाने वाले । 
मेरा ज्ञान बढ़ता ही जाए; ज्ञान-प्रभा चमंकाने वाले ॥ 

है चमकीले सब के शासक, निज तीक्ष्ण ज्योति दिखाता जा। 
-अनुपम तेज दिखा निश दिन, सब छात्रु भाव जलाता जा ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


“विज्योविज्ञो वो श्रतिथि वाजयस्तः पुरुष्रियम्‌ । 

श्ररिनि वो दुयं बच स्तुषे शुषस्य मन्‍्मभिः ॥ 

अं जनासो हविष्मन्तो मित्र न सपिरासुतिम्‌ । 

प्रशंसन्ति प्रशास्तिभिः ॥ 

'पन्याँसं जातवेदस यो देवतात्युद्यता। ह॒ृव्याम्येरयव्‌ दिवि ॥१२॥ 
“सब का प्यारा सब में व्यापक, भ्रग्नि की पूजा कर। 
“घर मेँ आये विद्वान्‌ का; स्वागत कर मघुभाव भरें ॥ 


(६ रहें ) 


श्रद्धा भरे साधक गीतों से, सदा उसो का गान करें। 
सब को सब कुछ देने वाला, दिव्य गुणों का दान करे ॥ 
त्यागभाब को भरकर सब को, प्रकाशलोक दिखाता है। 
उसके जो हैं गुणा गाता, बही परम पद पाता है॥ 


समिद्धर्माग्न समिधा गिरा गुरे शुच्ि पावक पुरो प्रध्वरे श्रुवम्‌ ! 
विप्रं होतारं प्रुरुवारमबुहूं कवि सुस्तेरोमहे जातवेदसम्‌ ॥ 
त्वां दृतमग्ने भमृतं युगे युगे हृव्यवाहं दधिरे पायुमोड्यम्‌। 
देवासइच मर्तासइच जागृवि विभुं विरर्पात नससा नि घेदिरे ॥ 
विभूषन्नग्न उभर्याँ श्रनु बता दूतो देवानां रजसी समोयसे । 

यत्ते धोति सुमतिमावुणी महे$ध समा नस्त्रिवरूथः शिवों भव ॥१३॥ 
वाणी से जो झ्ग्नि बढ़ता, उसकी प्रशंसा मैं करूँ। 

संकल्प को दृढ़ करने को, धारण वाणी करूँ॥ 

पावन अग्ति पापरहित है, जीवन यज्ञ चलाता है। 

सब को पाबन करने वाला, श्रागे श्रागे जाता है ॥ 

बुद्धि बढ़ाता यज्ञ कराता, रक्षा करे सब श्र से। 

प्यारे क्रांतदर्शो को हम, करें उपासना जोर से।॥। 

हे प्रग्ने तू गोत सुनाता, यज्ञ के ग्रागे रहता। 

साधक है तुकको ध्याता, तेरी शक्ति से सब सहता ॥ 

तेरो शक्ति का फल पा, प्रजापाल को नमन करे। 
जागरूक रह पा प्रात्मशक्ति, उत्तम पथ पर गमन करे ।॥। 

हे अग्ने तू देब नरों को, दिव्य गुणों से भूषित करता। 

कर्म में लीन जनों को, दे संदेशा गुणा से भरता॥ 

तेरी योजना को अपना, हम हैं कार्यजगत्‌ में लगते । 

तीनों ग्रग्ति में रहकर, तीन श्रवस्था में हम जगते ॥॥ 

कल्याण करो है ग्रग्ने, रहकर सारी ग्रवस्थाशों में । 

जागें, सोरवें सपने देखें, रहे जग की सेवाओं में ।॥ 


उप त्वा जामयो गिरो देदिज्ञतीहेविष्कृत: । 
बायोरनोके श्रस्थिरन्‌ ॥ 

यस्य त्रिधात्ववुतं बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 
आपश्चिन्ति बधा पदम्‌ ॥ 


( रहे१ ) 


पर्द देवस्यथ मोदुषो5नाधृष्टाभिरूतिभिः । 

भव्रा सूर्य इबोपहक्‌ ॥। १४॥ 

भक्त सत्य सत्ता को है ध्याता। 

प्राणायाम से मन स्थिर बनाता ॥। 

प्रभु के प्यारे गीत प्रभु में मन लगाते । 

उसकी श्रोर इशारे करते, उसे बताते ॥ 

झासन बिछा श्रन्त:कररा का, तीनों तत्त्व धारण किये । 
संकल्प की भ्रग्नि लिये, कर्म का प्राह्नान लिये॥ 
पात्रपद अग्नि का, कामनाएँ पूर्ण करता। 
उन्नति-पथ का विधाता, सूर्य सम है दृष्टि भरता ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । इति द्वितीयोअ्घें: । 


अ्रथ तृतीयोष्चे: 
झभि त्या पूर्यपीतये इच्ध स्तोसेभिरायवः। 
समोचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पृथ्यंम्‌ ॥ 
अस्येदिन्द्रों बावृषरे वृष्ण्य॑ शयों मद्दे सुतस्य विष्णवि। 
भ्रद्या तमस्य महिसानसायवो5नु ए्टुबन्ति पूर्वथा॥१॥ 
पूर्ण भ्रायु झौर प्रज्ञा चाहें, तेरी स्तति वही करें। 
प्रज्ञा से ही श्रानन्‍्द मिलता, भक्ति तेरी यही करे॥ 
प्राणशवित को वश में कर, तेरा साधन सदा कर । 
शत्रुनाष की इच्छा वाले, मन से शक्ति तेरी भरें ॥ 
इन्द्रियों का जो स्वामी बनता, परमानन्द से शक्ति पाता। 
उसी इन्द्र को सभो जानते, सारा जग है महिमा गाता॥ 


प्र बामचंन्त्युक्थिनो नीयाबिदो जरितारः । 

इन्द्राग्नी इध भरा बूरोे ।॥। 

इन्द्राग्नो नर्वात पुरो दासपत्तोरघुनुतम्‌ । साकसेकेन कर्सणा ॥ 
इन्द्राग्ती भ्रपसरपयुंप प्र यन्ति घोतयः | ऋतस्य पथ्या३ प्नु ।४ 
इस्ताग्नी तविधाणि यां सघस्थानि प्रयांसि च । 

युवोरष्तुयं हितम्‌ ॥२॥ 


( २३६ ) 


- साम गान के गाने वाले, इन्द्र का पृजन करें। 
ब्रह्म पथ दर्शाने वाले, अग्नि का यजन करे। 
प्रेरणा को मान तेरी, नमन में तेरा कहूँ। 
दस पुरियों को तुम ने जीता, दोनों को भक्ति भरू।' 
तुम दोनों ही हम को, परम सत्य दर्शाते हो। 
विचार शक्तियां विकसित, हम से कर्म कराते हो || 
दोनों का बल एक स्थान, हम को आगे बढ़ाता । 
कर्मों में मन जब लगता, तब तब आनन्द पाता ।। 


शर्ध्यू३ षु छाचोपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। 

भगं न हि त्वा यश वसुविदसनु श्र चरामसि ॥ 

पौरो श्रश्वस्य पुरक्द्गवाभस्युत्सो देव हिरण्यय:। 

न किहि दान परि मधिषत्‌ त्वे यद्य्यामि तदा भर ॥३॥ 
है इन्द्र श्रपनी शक्ति दे, कामना पूर्ण करो। 

ज्ञान कर्म का तू विधाता, शक्ति से रक्षण करो |, 
विभूतियों का रूप तू है, तेरे पीछे हम चलें। 
विकार मन के दूर करे, घन घान्य वाले बनें |। 
कर्मकारी इन्द्रियां घोड़े, तू शक्तिसे भरता है। 
तेरी कृपा से ज्ञान इन्द्रियों से दूध ज्ञान का भरता है !। 
कर्मज्ञान को शक्ति मिलकर, काम हमारा पूरा करतो | 
तेरी दानशीलता मन में, चमकोला श्रानन्‍्द भरती।। 


त्वं ह्याहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 

उद्वावृषस्व मधघवन्‌ गविष्टय उदिन्व्राइवसिष्टये ॥ 

हव पुरू सहल्लाणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 

श्रा पुरन्दरं चकृम विध्रवचर्स इन्द्र गायन्तो$बसे ॥॥४।॥ 

है इन्द्र तुके हैं भक्त बुलाते, परम धन पाने के लिये। 
- प्रभो शक्ति दे कर्म ज्ञान में शक्ति लाने के लिये ।। 

हे इन्द्र तू दानो है, भक्त गीतों से पुकार। 

बुद्धि बाणों को बड़ा कर, देहनगरी में पधारें ॥ 

दान शील जन ही पाता, तुम्हारे हजारों दान । 

शक्ति भ्रपती को बढ़ा, गाता मैं तुम्हारे गात ॥॥ 


( २३७ ) 

यो विद्वा दयते वसुं होता मन्द्रो जनानाम्‌। 

मधोने पात्रा प्रथमान्यस्मं प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ 

अइव न गीर्भो रथ्यं सुदानवों मप्र ज्यन्ते देवयव:। 

उभे तोके तनये दस्म विहपते प्चि राधो मघोनाम्‌ ॥५॥ 
जो दाता देता सब को, सुखकारी सारे साधन । 

श्रपित हैं गीत हमारे, मधुपात्रों का भरा नमन ॥ 

साधक दानभावना से ही, वाहक प्रज्ञाशक्ति पाते 
दिव्य ज्ञान से चमक देव, पुत्र पोतों में धत लाते ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


इमं से वरुण भ्रुधी हवमद्या च मृड़य । त्वामवल्युरा चके ॥॥६॥" 
हमारी सुनो पुकार प्रभो, सुख का करके दान । 
रक्षा करो सदा हमारी, इसीलिए करता गुरागान ॥। 


कया त्वं न ऊत्याभि प्र सन्‍्दसे वृषन्‌ । 

कया स्तोतृम्य श्रा भर ॥७॥ 

इन्द्र है तेरी शक्ति प्रदुभुत, परमानन्द को देने वाली । 
उत्तम कर्म करा भक्तों से, पूर्ण सुख रक्षाशाली ॥ 


इन्द्रभिदेवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 

इन्द्र समीके बनिनो हवामह इन्द्र धनस्थ सातये ॥ 

इन्द्री मद्दा रोदसो पप्रथच्छव इन्द्र: सुर्यंभरोचयत्‌ । 

इस्त्रे हू विधवा भुवतानि येमिर इन्द्रें स्वानास इन्दवः ॥८॥* 
इन्द्र का लेते सहारा, शक्ति पाने के लिए। 

आत्म-यज्ञ करते रहें, विजयी बनाने के लिए |। 

ज्ञान धन तो चाहिए, शक्ति बढ़ाने के लिए । 

इन्द्र को ही हम बुलाते, सफलता पाने के लिए ॥। 

सूथ में ज्योति भरी, द्यो पृथिवी का विस्तार किया । 
नियमन कर सब लोकों का, आनन्दरस प्रसार किया |। 
विश्यकंर्सन्‌ हविषा वाबूधानः स्वयं यजस्व तम्वॉ३ सवा हिं ते ३४ 
मुहान्स्वेस्धे ध्रेभितो जंमास इहास्माक मंघवा सूरिरंस्तु ॥ह)॥ 


( ररहेठ ) 


-जग के रचयिता है परमेश्वर, अपित हो यज्ञ बढ़ाता । 
चांद सूरज की हवि देकर, जग को पूर्ण बनाता ॥ 
यज्ञ-भावना सब को देकर, हम को प्रपना भक्त वना । 
'ऐश्वर्यदाता तू हमारा; ऐड्वर्य हमारे को बढ़ा॥ 


भ्रया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा देषांसि 
तरति सयुग्वभिः सूरो न सयुग्वर्भिः ॥ 
घारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अ्ररुषो हरिः 
विद्ववा यद् पा परियास्युक्विः सप्तास्येभिकर कवि: ॥ 
'प्राचीमनु प्रदिश याति चेकितत्सं रहिसभि- 
यंतते दर्शतो रथो दंग्यो दशतो रथः । 
झग्मन्नुक्थानि पॉस्येन्द्रं जेब्राय हर्ष यन्‌ 
बज्चइच यज्भूवथों प्रनपच्युता समत्स्वनपच्पुत्ता ॥ 
-त्वं हू त्यत्पणोनां विदो वसु से सातृभिं्यसि 
स्व श्रा दस ऋतस्य धीतिभिदंसे । 
परावतो न साम तथ॒त्रा रणन्ति धीतयः 
अज्रिधातुभिर रुषोभिवंयों दघे रोचसानो बयो दे ॥१०॥॥ 
शूरवीर सहयोग लाभ से, छात्रु विजय कर लेता है। 
पवमान सोम भ्ज्ञान हटा; ज्ञान से द्वष हर लेता है ॥। 
साधक के मन परमानन्द आा, द्वंष नष्ट कर पाता। 
सातों इश्द्रियों में श्राकर, वहां दिव्यानन्द चमकाता ॥ 
जोवन पथ में पग पग पर, शक्ति दान करता रहता। 
प्रत्यक्ष रूप हो सब स्थानों पर, ज्ञान वारि बन बहता ॥ 
सोम प्रकाश दान कर सब को, पूर्व दिशा में दर्श कराता ॥ 
दिव्य गुणों के रथ को लेक र, ज्ञान की किरणें चमक उठी । 
शक्ति भरे गीत जब गायें, विजय हित प्रज्ञा गमक उठी ॥ 
परमानन्द से भरी प्रज्ञा, विजय लाभ सदा करती। 
विघष्नविनाशक इन्द्र वज्ञ॒ पा, इन्द्र को विजयश्री वरती ।। 
जोवन के संघर्षों में, सोम इन्द्र कभी न हारें। 
ऐसे देवों पर साधक; क्‍यों न तन मन वार ॥। 
अपने धन को भोग लगा, स्वयं ही उससे जिया करते। 
शैसे कंजूसों के भ्रन्त:क रण, परम सत्य शुद्ध किया करते ॥ 


( २३६ ) 


दिव्यानस्द से घोया भोग, शुद्ध रूप है हो जाता । 
साम गान मघुर बना, दूर दूर तक खो जाता॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


उत्त नो गोषशि घियमदवसां वाजसामुत। नवत्कुणुह्य ,तये ॥११॥ 
ज्ञान-प्रकाश से पालक प्रभो, उनन्‍नतिपथ हमें दर्शा । 
बुद्धि क्रियाशक्ति से, कर्म इन्द्रियां बलवान बना ॥॥ 
ज्ञान-धन से धनवान करो, दिन दिन बढ़ते जायें । 
शुभ कर्म ही करते हुए, पापों से लड़ते जायें ॥ 


शशमानध्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 

विदा कामस्य वेनतः ॥१२॥ 

प्राशशक्तियों नेता हो तुम, साधक को सत्य तप दान करो। 
गतिशील' सदा वह बना रहे, उसको विजयो बलबान करो ॥ 


उप नः सुनवो गिरः श्ृण्वन्त्वमृतस्य ये । 

सुमूडीका भवन्तु नः ॥१३॥ 

प्रमर पिता के पुत्र हैं, दिव्यगुणा हमारे पास रहें। 
सुख देकर उसके भक्तों को, उसके सारे कष्ट सह ॥ 


अर वां महि छवी भ्रम्युपस्तुति भरामहे । शुची उप प्रशस्तये ॥ 
पुनाने तन्‍्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथ:। ऊह्याये सनाहतम्‌ ॥ 
मही सित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌। 

परि यज्ञ नि बेदथु: ॥१४॥ 

-घरा सूर्य तुम दोनों मित्र, शुद्ध भाव से बसाचे वाले । 

भक्त तुम्हारा वर्णान करते, यश गानों को गानें वाले ॥ 

निज देहों से अलग रहे, तुम बल से शासन करते। 

प्रभु सत्ता कर प्रकाशित, परम सत्य को धारण करते ॥ 
परम सत्य को बांट धरा, सूर्य परिक्रमा करती। 

पूर्ण तृष्ति देकर सब को, यज्ञ-भावना भरती॥ 


झयसु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌। वचस्तच्चिन्त श्रोहसे ॥ 
.तोन्न॑ राधानां पते गिर्वाहो बोर यस्‍्य ते । विभृतिरस्तु सुनृता ॥ 


( २४० ) 


ऊध्वेस्तिष्ठा न ऊतयेषस्मिन्‌ वाजे शतक़तो । 

समस्येष्ु त्रवावहै ॥॥१५॥ 

गर्भवती कपोती का, रक्षण कपोत प्रेम से करे। 
साधक की विनय को सुन, सप्रेम ध्यात से वह भरे ।॥। 
सुख सम्पत्ति के तुम स्वामी, तेरा कर आराधतन। 
तुम प्रेरक हो शूरवीर हो, तेरा ही करते वर्ण ॥ 
इन्द्र शक्तियों के स्वामी, हमें यज्ञ का मार्ग बता। 
उन्नति पथ पर चलते हम, तेरो सम्पत्ति पा्वे सदा ॥ 


ग्राव उप वदावटे महो यज्ञस्थ रप्तुदा | उभा कर्णा हिरण्यया ॥ 

प्रभ्यारसिदद्रयों निषिक्तं पुष्करे मधु । अवटस्थ विसजेने ॥ 

सिज्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌। 

नोचघीनवारमक्षितम्‌ ॥१६॥ 

सोने के कानों वाली गउएँ, इन्द्रियों में यज्ञ भाव भरें। 

उनमें श्रद्धा विश्वास धरं, संकल्पों से कम करें।। 
श्रन्तःकरण का आानन्दामृत, चित्तवृत्तियां भोग करतों । 

इन से मिलकर प्रज्ञाशक्ति, मन में शक्ति को भरतीं ॥॥ 

उच्वलोक में भ्रमण करे, जो ग्रध: लोक में भाव रहते । 

ग्रपना श्राप श्रर्पण कर, भक्त सोंचते शुद्ध कहते ।॥। 


इति तृतीय: खण्ड: । 


मा भेम सा श्रमिष्मोप्रस्य सख्ये तव । 

महत्ते वृष्णो प्रभि्नक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्बंश यदुम्‌ ।॥ 
संव्यामनु स्फिग्यं बावसे वृषा न दानो भ्रस्थ रोषति । 
मध्वा सम्पृकता: सारघेण घेनवस्तुयमेहि द्रवा पिय ॥१७॥ 
हे इन्द्र तू बलवान है, तुझे मित्र पा भय मिटायें। 
हिसाशोल को यम नियम. सिखा वश्ष में लाय ॥ 
ऐसे काम करें सदा हम, जिस से कमो न थकलने पायें । 
ऐसी शक्ति तू हो देता, तुक को तेरो कोति सुनायें ॥। 
अनुकूल हमारे तू रहता है, दान हमारा व्यर्थ न जाता । 
ग्रमुतंभरों मत को शवितयां, मधुर प॥न से उनका नाता ।॥ 


( २४१  ) 


इसा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम 
पायकवर्णा: शुच्ययो विपश्चितोइनि स्तोमेरनुषत ॥॥ 

अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः ससुद्र इब पम्मये/ 

सत्यः सो भ्रस्य सहिमा गृरो शवों यश्लेषु विप्रराज्ये ॥ १८॥॥ 
मेरी वाणियाँ तुझे ध्यातीं, हे इन्द्र हम में बसाने वाले । 
सब के शोघक स्वयं शुद्ध, गीतों का श्रानन्‍्द पाचे वाले ॥ 
कई गुणा बलवान बनता, इन्द्र ज्ञान की शक्ति पा।' 
समुद्र-सम यह फंल जाता, प्रज्ञा से अनुरक्ति ला।€ 
सचमुच यह महान है, ज्ञान अग्नि की स्तुति करू। 
यज्ञ-भाव हो लक्ष्य मेरा, इससे मैं बल को वरूँ।॥॥ 


यस्यायं विश्व भ्रार्यों दास: होवधिपा अरिः॥ 
तिरश्थिदयें रक्षमे पवोरवि तुम्येत्‌ सो अ्ज्यते रयिः ।॥ 
तुरण्यवों मधुमम्तं घृतइचुत विप्रासो अकंमानृचुः 3 
झस्से रयिः पत्रथे बृष्ण्यं शवो$श्से स्वानास इन्दवः ॥१९॥ 
उन्‍नति-पथ पर ले जाए, श्रवनत कर गिराता हो । 
रक्षक हो या छत्रु हो, सुखदाता या दुःखदाता हो ।। 

घन को वही पाता है, जो इन्द्रियों का स्वामी है ॥ 

ज्ञान प्रभा से ज्योतित, तेरे इन्द्ररूप का पनुगामी है ।। 
प्रतिभाशालो कमंशील हो, तेरे ज्ञान तेज की पूजा करते । 
त्यागी बन ऐह्वर्य बढ़ावें, भ्रन्तर्ज्ञान से श्रानन्‍्द वरते ॥ 


गोसन्‍्न इन्वों प्रश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष घनिष । 

शु्धि व वर्णमधि गोषु घारय ॥ 

स नो हरीणां पत इन्दो वेवप्सरत्तम: । 

सखेव सख्ये नर्यो रुखे भव ॥॥ 

सनेमि त्वमस्मदा प्रदैवं क चिदत्रिशम्‌ । 

सह्दनाँ इन्दो परि बाधो श्रप हयुम्‌ ॥२०॥ 

तेयार होकर सोम तू, कल्याणकारो शक्ति दे। 
ज्ञान कर्म पथ पर चलें, यश पाते में अनुरक्ति दे ॥॥ 
सब प्रंगों के स्वामी सोम, तू ज्ञान कर्म भण्डार है| 
साधक शुभ ही करो, ज॑से मित्र मित्र का प्यार है॥ 


( रबर ) 


है चमकाने वाले सोम, लघु स्वार्थ जाव नष्ट कर। 
झानन्ददाता तू प्रश्नों, हमारे झंगड़े कष्ट हर॥ 


अज्जते व्यज्जते समडजते ऋतुं रिहन्ति सध्वास्यडजते। 

सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृम्णते ॥ 

बिपश्चिते पवरमानाय गरायत महो न धारात्यन्घों श्रष॑ति। 

झहिने जुर्णामति सपंति त्वचमत्यो न क्रोडन्नसरद्वुषा हरिः ॥ 
अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते बिमानों श्रह्वां भुवनेष्वपित:। 
हरिघृं तस्‍्नुः सुहरशीको प्र॒णंवों ज्योतीरथः पवते राय झ्ोक्‍्य: ॥२१॥ 

ज्ञान से पावन बने भक्त, हृदय में सोम का भ्रानन्द पाते । 

ज्ञान कर्म को सानन्द पा, जोवन अपना शुद्ध बनाते ॥ 

स्तुति करो उसी सोम की, भले बुरे का ज्ञान जो देता । 

सपपं त्वचा सम पाप छोड़, धोड़े सम भ्रागे दौड़ा जाता ॥ 

मन की श्रांखों से देख, उसे कर्मों से प्रकटाते हैं 

अन्तःकररणा में उसे रचा, जोवन मधुर बनाते हैं ।॥। 

प्रारशक्ति का देने वाला, सोम है सौन्दर्य घारा वहाता । 

अग्रगामी श्रालोकधारी, सोम है ज्ञाव-कर्म निर्माता॥ 

वह आ्राकषेक ज्योतिवाला, ज्योति-रथ पर झ्राता है। 

अमर सुखों को देने वाला, श्रानन्द भर भर लाता है।! 

ज्ञान-प्रभा से श्रालोकित कर; भक्त हृदय सुखदाता है। 

प"रमानन्द का दान करे, जीवन श्रमर बनाता है॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: | इति तृतीयोउर्ध: । 
इति सप्तम: प्रपाठक:। 


अथ अ्रष्यमः प्रषाठकः 
श्रथ प्रथमो<्चः 


विश्वेभिरग्ते झग्निभिरिसं यज्ञसिदं वचः। चनो थाः सहसो यहो ॥ 
वच्चिद्धि शबवता तना देवं देव॑ यजाभहे। त्वे इद्धूयते हविः ॥ 
प्रियो नो भस्तु विदपतिहोता मन्‍्त्रो वरेण्यः। 

"प्रिया: स्वस्तयों बबस्‌ ॥१॥॥ 

है भ्रग्ते तेरा बल ही, सब रचना है| करता। 
यज्ञभावना भर दे हम में, तू है ज्ञान ज्योति घरता ॥ 

वाणी में भी शक्ति भर दे, ऊँची भावना हो हमारी । 
कमयोगी बन सभो हुम; पा सके करुणा तुम्हारी ॥ 

कर्मों के ताने बानें से, नित नित शुभ गुण पावें। 
सारे साधन तुक को अपित, कर संकल्प शबित से ध्यावें ॥। 
सारी सृष्टि को जो बनाता, वही हमारा प्यारा है । 

आनन्द देता स्वामी सब का, शुभ भावों का द्वारा है ॥ 


इन्द्र थो विव्वतस्परि हवामह जनेम्यः । प्रस्माकमस्तु केवल: ॥ 

* स नो वृषनमुं चरु सत्रादावस्नपा वृधि। भ्रस्मम्यमप्रतिष्कुतः ॥ 
वुषा यूथेव वंसगः कुष्टीरियत्योजसा । ईशानो श्रप्नतिष्कुतः ॥२॥ 
इन्द्र को हम सब बुलाते, लक्ष्य है वही हमारा। 

-भकत जन हैं उस को पाते, सर्वश्रेष्ठ स्वामी प्यारा ॥ 

हे इन्द्र है तू सुख वर्षाता, हमें हवि का दान दे। 

यज्ञ कर ही भोग भोगें, हम को ऐसा ज्ञान दे ॥ 
शक्तिशाली बेल जैसे गउश्नों ढिग स्वयं है जाता । 

कर्मों के स्वामी इन्द्र प्रभु को, क्रियाशील है पाता ॥ 


त्वं नश्चित्र ऊत्या बसो राधांसि चोदय । 

अ्रस्म रायर्त्वमग्ने रथीरसि विदा गांघ॑ तुचे तु नः ॥ 
चर्षि तोक॑तनय॑ पतुूं भिष्ट्वमदब्धेर प्रयुत्वभिः । 
अस्ने हेडांसि वेव्या युयोधि नोध्देवानि ह्वरांसि च ॥३॥ 


७. ४4) 


श्रपनी श्रदूभुत रक्षा में रख, श्रानन्द-साधत वर्षाओ्नो। 
शक्ति समृद्धि के तुम स्वाभी, सन्‍्तान हमारी श्रेष्ठ बनाओ | 
अमोघ साधन हैं तुम्हारे, पुत्र पौज़् का पालन करता। 
देविक, भौतिक, अ्राध्यात्मिक, तापों बाधाश्रों को हरता ॥। 


किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे शिप्रिविष्टों भ्रस्मि। 

सा वर्षो भ्रस्भदप गृह एतद्यदन्यरूपः समिथे बमूथ ॥ 

प्र तत्ते श्रद्म शिपिविष्ट हृव्यम॒ये: शंसामि बयुनानि विद्वान्‌ । 

त॑ त्वा ग्णामि तवसमतब्यान्‌ क्षयन्तसस्थ रजसः पराके ॥। 

बषद्‌ ते विष्णवास प्रा कृणोमि तस्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 

वर्धन्तु त्वा सुष्दुतयों गिरो से यूयं पात स्बस्तिभिः सदा लः ॥ ४8. 

विष्णो कंसे वर्णान करूँ, तेरे नाम का स्वामी। 

तू है अपने को दिखाता, हो कर श्रस्तर्यामी ॥। 

तेजभरा निज रूप दिखा, मत हम से भ्रपना आप छिपा । 

कैसे जानें कंसे मानें, संघर्षों में तेरा रूप है क्‍या ॥ 

मैं दोन तेरे गीतों से, बल' श्रौर शक्ति लिया करता। 

हे विष्णों तु यज्ञ रूप है, तेरे मुख में हवि दान करूँ। 

तू है सब में रहने वाला, स्वीकार करो धन घान घरूँ॥ 

तुके बढ़ाऊँ स्तुति गीतों से; तू मेरे ढिंग आता जा। 

तेरो व्यापक शक्ति पाऊँ, कष्टों से हमे बचाता जा॥ 
इति प्रथम: रूण्ड:। 


वायो शुक्रो श्रयामि ते मध्वों श्रग्नं दिविष्टयु । 
भरा याहि सोमपोतये स्पाहों देव नियुत्वता ॥ 
इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पोतिमहेथः । 
युवां हिं यन्‍्तोन्‍्दवों निम्नसापों न सप्नयक्‌ ॥ 
वायबिखदइच शुष्सिणा सरथं शवसस्पतों। 
नियुत्वन्ता न ऊतय श्रा यातं सोमपोतये ॥५॥ 
हे प्राणशवते अवगरुण छोड़, गुणों को मैं पाऊँं। 
शुद्धभाव से तुक से, दिव्य मधुर फल खाऊँ॥ 
हे देब तुमे मैं चाहूँ, तू योग मरी प्रज्ञाशवित दे। 
परमानन्द का पान करूँ, ऐसी अ्रनुपम भक्ति दे ॥॥ 


( इ२४५ ) 


पानी नीचे को बहता है, परमानन्द देवों को पाता । 
प्राण भ्रीर प्रज्ञा शक्ति, पाने वाला है तर जाता ॥ 
वायु इन्द्र तुम शक्ति दो, परमानन्द का पान करें। 
सरे दिखाए मार्ग पर चल, योग शक्ति का ध्यान करें॥ 


आ्रध क्षपा परिष्कृतो वाजाँ भ्रभि प्र गाहसे। 
यदी विवस्वतो थियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥ 
तमस्य मर्जयामसि सदो य इन्द्रपातमः। 
:यं गाव प्रासभिदंधुः पुरा नून वर सूरयः॥ 
'तं ग्रायया पुराण्या . पुनानमभ्यनूषत ॥ 
'उतो कृषन्त धीतयों देवानां नाम बिश्वतीः ॥६॥ 
ऊँचे विचार ले भक्त चाहेँ, सोम से ऊँचा बनता। 
भ्रज्ञान है तब नाश होता, ज्ञान चारों श्रोर तनता ॥ 
परमानन्द से प्रज्ञाशक्ति, पाने को हम शुद्ध बनाते । 
जज्ञानशक्ति से पाकर इसको, प्राशशक्ति से उसे बढ़ाते।। 
करो प्रशंसा मधुगीतों से, श्राई परमानन्द को घारा । 
सूर्य श्ररिन की दिव्य शक्तियां, देतीं उसे सहारा ॥। 


:अद्वव न त्वा वारवन्त वन्दध्या भ्रग्नि नमोभिः । 
'सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ 

स घा नः सुनुः शबसा पृथुप्रगासा सुशेव: । 

'मौढ्वाँ झ्स्माक बभूयात्‌ ॥ 

स नो दूराच्चासाच्च नि सर्त्यदिधायो: । 

'पाहि सदमिद्विस्वायु: ॥७॥ 

“विनयी बन करें वन्दना, जो यज्ञों का भश्रधिष्ठाता। 
'घोड़े सा शक्तिशाली भग्नि, विघ्नों को मार भगाता ॥। 
-हमें प्रेरणा देचे वाला, असीम बल ले सब में समाया। 
कसी सुन्दर रचना उसकी, सुख ही सुख बरसाया ॥ 
हे सब के भ्राधार प्रभो, दूर रहे या वह पास। 

“पापी जन से हमें बचाभो, हमारे यश का हो विकास ।। 


त्वसिस््र प्रतुतिष्यभि विश्वा भ्सि स्पृष:। 
धअ्रदास्तिहा जनिता वुत्रतृर्ति स्व॑ तुर्य तरृष्यतः ॥ 


( २४६ ) 


अनु ते शुष्म॑ तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिर्श न मातरः। 
विद्वास्ते स्पृषः: इनययन्त मन्यवे वृत्र॑ यदिर्द्र तू्वेसि ॥८॥९ 
बासनाएँ झ्त्रु बन जब, श्रात्मयुद्ध में श्राती है। 
वलशाली हात्रुनाशक इन्द्र से, वह भय खाती हैँ ॥ 
हिसक भावों का ताश करे, स्वच्छन्दता दमन करें। 
सुन्दर शासन करने वाला, तू दुष्टों का शमन करे ॥ 
शक्तिशाली बालक के, माता पिता शनुगामी | 

पृथिवी दो लोक सभो, तेरी गति से द्वुतगामी॥ 

सब के मन को ढकने वालें, भ्रज्ञान करे तू नाश। 
काम क्रोध हैं ढीले होते, ज्ञान का होता जब प्रकाश ॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


यज्ञ इस्रसवर्धयद्‌ यद्भू्मि व्यवतंयत्‌ । चक्राण श्रोपश दिवि ॥४ 
व्यइस्तरिक्षम तिरन्‌ मदे सोसस्य रोचना । 

इन्द्रो यदभिनद्‌ बलम्‌॥ 

उद्‌गा आजदड्िरोभ्य झ्राविष्कृष्वन्‌ गुहा सतीः । 

प्र्वाडुच॑ नुनुवे बलम्‌ ॥६॥॥ 

ज्ञान और कर्म की शक्ति, मन का तन से मेल करे। 

शक्ति आत्मा की तब बढ़ती, जब यह बुद्धि खेल करे ॥ 

काम क्रोध का काला परदा, इन्द्र नें जब फाड़ डाला । 

अंग अंग में छिपी शक्तियों, का हो गया उजाला ॥ 


त्यम्रु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायंतस्‌ | झा च्यावयस्पूतये 0५ 
युध्म॑ सस्तमनर्वाण सोमपामनपच्युतम्‌। नरमवायं क्रतुम्‌ ७ 
शिक्षा ण इन्द्र राय श्रा पुरु विदा ऋचीषम । 

अ्रवा नः पायें धने १०७ 

उन्‍नति चाहो गीत गा, इन्द्र को ही तुम बुलाओ। 

उससे करके सामना, दुष्ट भावों को भगाझनो ॥ 

काम क्रोध ,शत्रुओं को, रण में सदा हराने वाला। 

उस नेता में भ्रनुपम शक्ति, परमानष्द पिलाने वाला | 

है इन्द्र शिक्षा दे हमें तु, समृद्धि कैसे पायें हम। 
तैरी रक्षा पा भव पार करें, मुक्तिघन कमायें हम ॥ 


( रे*७ ) 


तब त्यविन्द्रियं डरहत्तव दक्षमुत क्तुम्‌ । 

वज्ध' शिक्षाति धिषणा वरेण्यम्‌ ।। 

तब चौरित्र पॉस्यं पृथियों वर्धति अवः 

ट्वासापः पर्वतासइच हिन्विरे ॥ 

त्ां विष्णुबरं हन्‌ क्षयों सित्रो गुणाति वरुराः । 

त्याँ क्षर्यों मबत्यनु सारतम्‌ ॥११॥ 

है इन्द्र तेरी ज्ञान कर्म, इन्द्रियाँ शक्ति बाली। 
प्रज्ञाशक्ति पाती उसको, बुरी भावना से खाली ॥ 
तेरी शक्ति सब में रहती, जग के सारे लोकों में । 
लेरा यश सब गाते हैं, भक्ति भरे इलोकों में ॥ 
तू विशाल झौर व्यापक है, स्नेह दान करता रहता । 
प्राशशक्ति से हर्ष देकर, पाप मेल हरता रहुता ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


तमस्ते अग्त झोजसे गृणम्ति देव कृष्टय:। झ्मरमित्रमदय ॥॥ 
कफुवित्सु नो गविष्टयेडरने संवेषिषो रयिस्‌ । उरुकृदुरु रास्कृषि ।॥ 
सा नो प्रस्ने सहाघने परा वर्ग्भारभूद्यया । 

संबर्ग सं रयि जय ॥१२॥ 

हे भ्रग्ने कमंशील जन, अपनो भेंट चढ़ा बल पाते । 

तू तेज से छात्र जला, इसीलिए तुभ को हैं ध्याते ॥ 

ज्ञान का प्रकाश्ष पायें, वह विभूति दान कर । 

तू बड़ा महान है, हमें महत्ता प्रदान कर ॥ 

मोक्षलाघ्र है लक्ष्य हमारा, हमें प्राप्त करने का बल दे । 
हम तैरे पर भार न हों, गुणों का पूरा बल दे॥ 
साथ हमारा छोड़ न देना, जब तक मोक्ष नहीं पायें । 
ऐश्वर्य लाभ कर तेरे से, भागे ही झागे बढ़ते जायें ॥ 


समस्य सन्‍्यवे विज्ञो विदवा नमनन्‍्त कृष्टयः। सम्ुद्रायेव सित्थवः ॥ 
वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्खिता । 

वज्ञ ण हातपर्वणा ॥ 

झोजस्तद॒स्प तित्विष उमे यत्समवर्तयत्‌ 

इन्द्रद्वसंद रोदसी ॥१३॥ 


( रशेंद ) 


अज्ञाशक्ति से कर्म कमाते; प्रभु चरणों में जाते। 
नदियाँ जेसे सागर पातीं, साधक प्रभ्नु को पाते॥ 
अज्ञान बड़ा भयकारी है, सारे जग को कंपाता। 
जक्षात्रशकिति प्रकाशदाता, इन्द्र का वज्ञ काट गिराता ॥ 
'इन्द्र का बल सब में चमके, वह लोक लोक घुमाता। 
योद्धा के कर में ढाल रहे, कण कर गतिशील बनाता ॥ 


सुमन्‍्मा वस्वी रन्‍्ती सूनरी ॥ 

सरूप वृषस्ता गहीमो भद्रो धुर्यावभि । ताबिमा उप सर्पतः ॥ 

'नोब शीर्षाणि समृढ्व॑ सध्य झ्रापस्य तिष्ठति । 

आजूड्ध भिदेशभिदिशन्‌ ॥१४॥ 

चितिशक्ति सुन्दर नेता बन, सारे कर्म कराती। 

मननशक्ति से बल पाकर, श्रागे ही है ले जाती |॥। 

प्राशा अपान शरीर-रथ, चलाने वाले घोड़े हैं । 

इन्द्र तू इनको थाम ले, प्रा पहुंचे ये जोड़े हैं ॥ 

दसों इन्द्रियां सोस उठातीं, साधक इनको जीत ले । 

कर्म सागर के बीच खड़ीं, करतीं इश्लारे संगीत के ॥ 
इति चतुर्थ: खण्ड: । इति प्रथमो5घे: ॥ 


अथ द्वितीयोअ्घे: 
चन्य॑ पन्‍्यसित्‌ सोतार श्रा घावत मद्याय । सोम वोराय श्राय ॥ 
एह हरो ब्रह्मयुजा शग्सा वक्षतः सलायम्‌ । 
इन्हें गीभिगिवेशसम्‌ ॥ 
'पाता वृत्नहा सुतमा घा गमन्‍्नारे भ्रस्मत्‌ । 
नि यमते शतमू तिः ॥१॥ 
ज्ञानियों परमानन्द पाने, दौड़ दौड़ कर श्राश्रो। 
बीरता घूरता भी देता; इससे सब सुख पाश्नो ॥ 
ज्ञान कर्म से शक्ति पाकर, समाधि में जब योगी जाता । 
इन्द्र शक्ति को पाकर, गीत उसी के गाता॥। 
'बहते परमानन्द को पा, इन्द्र हमें है भपनाता। 
आत शत शक्ति किरणों पर, संयमशील बन जाता ॥। 


( र४६£ ) 


“झा त्वा विशन्त्विन्दयः समुद्रभिव सिन्धव: । 

-म त्यासिनद्राति रिच्यते ॥। 

“विय्यक्थ महिना वुषन्भक्षं सोमस्य जागुवे । य इन्त्र जठरेघु ते ॥ 
झरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु घृत्रहन्‌ | झरं धामस्य इन्दंबः ॥२॥ 
नदियां बहती जातीं, सागर में हो जातीं लीन । 
इन्द्र परमानश्द को पाता, होते उसके दु:ख क्षीण ॥ 

-सब से है महान तू ही, तुझ में परमानन्द समाया। 

-तू ने श्रपती ही शक्ति से; उस को है भ्रपनाया ।। 


जराबोध तह्ठिविड्‌ढि विशे विशे यज्ञियाय । 
स्तोम॑ रद्राय हश्लोकम्‌ ॥ 
स लो महाँ भ्रनिमानों धूमकेतुः पुरुश्चन्द्र: । धिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
-स रेवाँ इव विश्पतिदेंव्यः केतु: श्वुरणोतु नः। 
:उक्थेशग्नियु हज्भानुः ॥३॥ 

स्तुतियों से जाना जाता, समर्पेणा से गाया। 
विनयीं भक्त के गीतों में, तू हो सदा समाया ॥ 
अग्नि जो महान है, हम बुद्धि बल से जानते। 
आ्रानन्ददाला बुद्धि प्रेरक, उसको सब बखानते॥ 
“प्रजापालक ऐद्वर्येस्वामी, दिव्य ज्ञान का दाता। 
: वह तेजस्वी उसको सुनता, जो अपनी थिनय सुनाता ॥ 


+तदो ग्राय सुते सचा पुरुहताय सत्यने । शं यद्‌ गये म छाकिने ॥ 
न था बधुनि मसते दान॑ वाजस्य गोमतः। यत्‌ सोमुप अवदृगिरः ॥ 
: कुवित्सह्य प्र हि ब्र॒जं गोमन्तं वस्युहा गमत्‌ । 

शचोभिरप नो बरत्‌ ॥४॥। 

“परमानल्द को पाना है तो, पृज्य इन्द्र के गीत गाओ। 
झात्मयज्ञ में शुभ पाने को, ज्ञान कर्म की दक्ति लगाझ्रो ॥। 

“इश्द्र स्तुतियां जब सुन लेता, सिद्ध हो हो जाता। 

सब को बसाता शक्तिदाता, अ्रभद्र सुख बरसाता ॥ 
-प्रज्ञान के बन्धन काट, प्रभाभयी मुक्ति आती। 

-सारे अंगों में साधक के, ज्ञान की शक्ति भर जाती ॥। 


इति अंथम: खण्ड: । 


६ २५० ) 


इदं विष्शुवि चक्रमे त्रेधा नि दथे पदम्‌ । समूठमस्य पांखुरे ॥ 
जऔोरित पदा वि चक्रमे विष्युर्गोंगा प्दाभ्य: । 

भ्रतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ 

विष्रोः कर्मारिण पहुयत यतो ब्रतानि पस्पदों । 

इन्द्रस्य युज्य: सा ॥ 

तहिष्णोः परम पदं सदा पदयन्ति सूरयः । दिवोव चक्षुराततम्‌ ॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवों जागृवांसः समिन्धते। विष्णोयेत्परसं पदल्‌ ॥ 
झतो देवा झ्वन्तु नो यतो विष्णुविचक्रसे । 

पृथिव्या भ्रधि सानवि ॥५॥ 

तोन लोक में प्रभु की, सत्ता हैं फेल रही। 
अ्ज्ञानान्धकार भरे अस्तर में, किसी को दिखती नहीं ॥ 
गुण कर्मो से भरा प्रभु, शक्ति से लोकों में छाया। 
अनुपम भ्रबाध चाल से, सबको है गतिशील बनाया ॥ 
देख देख प्रभु को रचना, साधक शिक्षा पाता। 

भित्र हमारा वही बना, जो कर्मशक्ति का दाता ॥ 
ज्ञानी मोक्ष लोक को, सीधा हो देखा करता। 
घरतो का जन धरती को, चीजों पर हो है मरता ॥। 
सावधान जागा जन ही, विष्णु को महिमा जाने । 
दिव्य गुणों से प्रेरित, शभ्रागे ही बढ़ना ठाने ॥ 
मोषु त्वा वाधतदच नारे भ्रस्मस्नि रीरमन्‌। 
आाराक्तद्वा सघमादं न ञ्ना गहीह वा सन्‍्नुप शुषि ॥ 
इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधो न मक्ष श्रासते । 
इन्द्रे कामं जरितारों वसुयवो रथे न पादमा दधु: ॥६॥॥ 
हे इन्द्र मनसे प्रतिकुल, मेधावी नहीं सुहाते। 
सभा समाजों में जाकर, श्रेष्ठ बुद्धि वचन सुनाते ॥ 
मधु से श्राकषित मक्खियां, चारों ओर जुड़ जायें । 
ब्रह्मा नन्द रस पाने को, साधन तेरे ढिंग आयें ॥ 
घन के .लोभी शघूर, रथ पर चढ़ के जाते। 

परम इष्ट पाने को, भकत इन्द्र से प्रज्ञा पाते ॥ 
अ्रस्तावि मनन्‍म पृव्य ब्रह्मन्द्राय वोचत। 
पूर्वी ऋ तस्प बृहतीरनूषत स्तोतुर्मंघा प्रसृक्षत ४ 


६ २५१ ) 


समिन्द्रो रायो बृहतीरघूनुत सं क्षोरी समर सूर्म्‌। 

सं शुक्रासः शुच्यः सं गवाशिर: सोसा इस्द्रमसन्दिषु: ॥७४४ 
इन्द्र बढ़ाए विभूति हमारी, सकल पदार्थ दान करे। 
शक्तिदाता वस्तु सारी, बुद्धि से बलवान करे॥ 
ज्ञान मिला कर सब भोगें, पायें परमानन्द। 

बुद्धिमान बन सब कुछ पायें, सारे हों दु:ख मन्द ।। 


इन्द्राय सोम पातवे वृत्रध्ते परि घिच्यसे । 

नरे ल॒ वक्षिणावते वोराय सदनासदे॥। 

त॑ सलायः पुरूरुचं वर्य यूयं च सुरयः। 

अश्यास वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥ 

परि त्यं हय॑तं हरि बच्न पुनस्ति वारेण। 

यो वेवान्विदवाँ इत्‌ परि मदेन सह गश्छति ॥८॥ 
प्रज्ञाशक्ति पाने के हित, है सोम तुझे पुकारा। 
भ्रज्ञान विध्तों का नाश करे, बहाता विवेकी वोर घारा ॥7 
ज्ञानी मित्रो ज्ञान सुगन्धित, सोम भोग को पायें। 

सारे साधक सुख पाने, सोम पास ही जायें॥ 
सुन्दर सोम सभी अंगों को, परमानन्द से भर देता। 
चिति झाक्ति से पोषक तत्त्व, सोम से ही वह लेता ।॥ 


कस्तसिनद्र त्वा वसवा मर्त्यों द्षष॑ति । 

श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पायें दिवि बाजी वाजं सिषासति:।६ 
मधोनः सम थुत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया बसु । 

तब प्रणीतो हयेइब सुरिभिधिद्ववा तरेस दुरिता ॥॥६॥0 
है इन्द्र तेरा. कौन करे, भ्रपमान बसाने वाले। 
मौक्ष में भी तू रहता, श्रद्धा ज्ञान बरसावे वाले ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, देता भ्रन्न श्रद्धा ज्ञान। 
इसोलिए तू इन्द्र कहाता, तेरी ज्योति महान ॥' 
घनतवाले जब दान करें, उनके विध्न हटाता जा । 
विद्वान का प्रेम दान कर, हमारे पाप नशाता जा ।# 


इति द्वितीयः खण्ड: है 


(६ २१५२ ) 


-एदु सधोर्म दिन्‍्तरं सिद्चाध्वर्यो श्रस्घसः । 

एवा हि बोर स्तवते सदावुधः ॥ 

इन्द्र स्थातहेरीणां न किष्टे पूर््यस्तुतिम्‌ । 

उदानंश शवसा न भम्दना ॥॥ 

त॑ वो वाजानां पतिमहूमहिं श्रवस्यवः । 
श्रप्रायुभियंशेभिवरयुघेन्यम्‌ ॥ १०१ 

भक्तिरस से सींच सदा, झ्ानन्द से भरपूर कर । 

श्रागे श्रागे बढ़ता जाऊँ, कायरता को दूर कर | 

बल से तेरी स्तुति न गायें, श्रपने तेज से तुमे न पाये । 
इन्द्रियों के स्वामों इन्द्र प्रभो ! तेरी शरण में कसे श्राये ॥! 
अन्तर्ज्ञान को प्रेरणा पा, विनय भाव से तुझे रिभाएं । 
झालस्य छोड़ें ज्ञान बढ़ायें, तुक को तब हम पाए ॥ 


तं गुर्घया स्वर्णरं देवासो देवमर्रात दधन्विरे । 
देवता हव्यमृहिषे 
विभुतराति विप्र चित्रशोचिषसग्निसीडिष्व यस्तुरम । 
श्रस्य मेधस्थ सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पृव्येम ॥११॥ 
इर्द्रियां हमारी जिस प्रग्नि से, सुख श्राशा करतीं। 
उसी श्रग्नि के श्रद्धा से, गीतों से मन भरतीं॥! 
- ज्ञानी मेधावी भक्त सदा तू, उस अग्नि का ध्यान कर। 
उस पविन्न सोम नेता का, यज्ञ हित प्राद्वान कर ॥। 


श्रा सोम स्वानो पझ्द्विभिस्तिरों वाराण्यव्यया। 

-जनो न पुरि चम्बोविज्ञद्धरि: सदो वनेषु दक्षिषे।॥ 

स सामृजे तिरो भ्रण्वानि मेष्यो मोद्वान्स्सप्तिन वाजयुः । 
झनुमाद्यः पथसानों मनोषिभिः सोमो विप्रेमिऋ क्यसिः ॥१२॥ 
झंग अंग से उत्पन्न होकर; परमानन्द तू आता। 

वोर विजयी सम ज्ञान पार कर प्रकाश को पाता॥ 

तू इतना पश्राकर्षक बन, भक्ति पात्र सजाता। 

हमारी पार्थिव ज्ञान चेतना सें जल्दी घुस जाता ॥ 

हव॑ बढ़ाता बुद्धि देता, सोम चिति दाक्ति पाता। 
बल के चाहक घोड़े सम, सुख बरसाता शुद्ध हो जाता ॥ 


( रशई ) 


वयमेनमिदा झ्यो5पोपेमेह वच्चिणम्‌ । 

तस्मा उ अद्य सबने सुतं भरा नून॑ भूषत श्रूते ॥ 

वुकश्चिदस्य वारण उरासबिरा वयुनेषु भूषति। 

सेस न स्तोम जुजुषाण भ्रा गहीख्र प्र चित्रया थिया ॥१श 

हमारी आत्मा का वज्च, ज्ञान को हम ने रिफ्राया । 

ज्ञानयज्ञ से आनन्दरस से, हम ने इसे सजाया ॥ 

दुःखदायो चोर प्रज्ञाशक्ति से, सुन्दर बन जाता । 

है इन्द्र धारण शक्ति ले प्रा, तैरी स्तुति में गाता ॥ 

इस्तार्नो रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । तद्दां चेति प्र बोयंम्‌ 6 

इन्द्राग्तो श्रपसस्पर्यूप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्थ पथ्या३ झनु ॥ 

इन्द्राग्नो तविधाणि वां सघस्थानि प्रयांसि च। 

युवोरप्तुर्य हितम्‌ ॥१४७ 

है प्रकाशक इन्द्र भ्रग्ने, प्रकाशलोक में शोभा पाते । 

ज्ञान कर्म को करते करते, तुम श्रपनी शक्ति दर्शाते ॥ 

परम सत्य दक्शानि वाले, विचारशक्तिं के देले वाले । 

अनुगामों हम बनें तुम्हारे, तुम भागें ले जाने वाले ॥ 

इन्द्र भ्रग्ति दोनों को शक्ति, एक स्थान पर भ्राती । 

उनको शक्ति से बुद्धि हमारी, कम प्रेरणा पाती ॥ 

क ईं वेद सुते सचा पिबन्तं क्यो दघे | 

श्रय॑ यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दान:ः शिश्रचन्धसः ॥॥ 

दाना मृगो न वारणाः पुरुत्रा चरथं दछे। 

न किव्ट्वा नि यमदा सुते गो महाँइव रस्योजसा ॥॥ 

ये उगद्रः सन्‍्ननिष्दृतः ल्थिरों रणाय संस्कृत: । 

यदि स्तोतुमंघवा श्रुणवद्धबं नेस्त्रो योषत्या गसत्‌ ॥१४५॥४ 

यज्ञों में साथ साथ रस पोता, इन्द्र को जाने कौन | 

प्रायु उसकी कोई न जाने, ज्ञाम से पर्दे फाड़े जौन ॥ 

मदमस्त हाथी वन का, वन में निद्र्ध विचरता है। 

ब्रह्मानन्द में पहुंचा साधक, नहीं किसी से डरता हैं ॥। 

बलशाली यह इन्द्र यदि, साघक की वाणी सुन पाए। 

जोवन के संघ्षों में, सदा सहायक बन जाए॥ 
इति तृतीय: खण्ड: । 


( रश४ ) 


“पयमाना झसुक्षत सोसाः शुक्रास इन्दवः । झ्रणि विश्वानि काव्या ॥ 
“पयमाना दिवस्पयंस्तरिक्षादसुक्षत । पृथिव्या श्रधि सानथि ४ 
पबमानास झाद्वः शुज्ञा अ्रसुग्रमिन्दवः । 
“घ्नस्तो विद्या श्रप द्विष: ॥१६।॥ 
परमानल्द ही शक्ति देता, सारी रचना उससे होती । 
साधक को कवि बना, उसके सारे इन्द्र है खोती॥। 
यही साधना प्राणकोष में, अन्न कोष को ले जाती । 
-प्रकाशमयी अवस्था सें भी, भक्तों को सुख पहुंचाती !। 
, सबका स्वामी सोम है प्रकटा, मलिन भाव नर नाश करे । 
भक्‍त हृदय को शुद्ध बना, प्रानन्दसुधा प्रकाश करे !! 


तोज्ञा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्वी वाजसातमा ॥ 
प्र बामचेन्त्युक्षियनो नोथाविदों जरितारः: ॥ 

इन्द्राग्ती इष आ बूरोे ॥ 

इन्द्राग्नी नर्वाति पुरो दासपत्नी रघुनुतम्‌॥ साकमेकेन कसेणा ॥१७॥ 
शत्रभाव मन का नशाए, भ्रज्ञान अंधेरा नशाता। 

विजयी बन शक्ति के दाता, इन्द्र श्रर्नि को मैं बुलाता ॥ 
ब्रह्ममार्ग के जो पथिक हैं, साम गान को गाते। 

तुम से मिले हमें प्रेरणा, तुक को पूजे भर मनाते ॥ 

हे इन्द्र श्रग्नि तुम दोनों ने, समाधि सिद्धि को उपजाया। 
हसाभावों के नव्वे जीवों को, तुम ने मार भगाया॥ 


उप त्वा रण्वसन्हद्ं प्रवस्वन्तः सहस्कृत । भ्रग्ने ससृज्महे गिरः ॥॥ 
उप चछायामिब घुरोरगन्म शर्म ते वयम्‌ । श्रर्ने हिरण्यसन्हशः ॥ 
य उग्च इव शरयहा तिस्मश्युड्रो न वंसगः । 

श्रग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ १८॥॥ 

तू सुन्दर है तू रमणीय, तेरा दर्शन कसे पावें। 

तेरे घर तक जाने को, तेरे प्रेम के स्वर गाव ॥ 

रवि सम तेज तुम्हारा श्रग्ने, तेरी शरण में सुख पाएं । 

तेजधारी के घर जाकर, ज॑ंसे दुःख मिट जाएं॥ 

हे भ्रग्तें तू बड़ा कठोर हैं, बली बल सींगों वाला। 
अपने तेज से विघ्नों को, नष्ट भ्रष्ट समुल कर डाला ॥। 


( २५५ ) 


ऋतावान वंइवानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अ्रजस्र' घर्ममीमहे ॥ 
थ इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌ । ऋतुनुत्सुजते वशी ॥॥ 
अग्नि: प्रियेष धामतु कामो भुतस्य भव्यस्प । 

सजच्चाडेको विराजति ॥१६॥ 

हम सर्वव्यापक अग्नि चाह, जो सत्यरूप ज्योति दर्शाता 
उसका प्रकाश कभी न घटता, सत्य प्रभु तक ले जाता ॥ 

यज्ञ साधना से जो मिलता, बही हमारा ताना तनता। 
ऋतुओं की रचना करता, नियम नियामक बनता ॥ 

"भूत भ्रत्िष्य संकल्प जगतू, मूल वही कहलाता। 

सब से ऊँचे लोकों का स्वामी, सबका है प्रधिष्ठाता ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । इति द्वितोयो<्धे: । 


ग्रथ तृतीयो&धे: 


प्रग्तिः प्रत्नेन जन्मना शुम्भानस्तस्वां३ स्वास्‌। 
कर्विविप्रेण वायुघे ॥। 

ऊर्जो नपातमा हुवेईग्ति पावकशोचिषम्‌ । भ्रस्मिन्‌ यश्ले स्वध्वरे ॥। 
स नो सित्रमहस्त्वभरने शुक्रेण शोचिषा । 

'बिवरा सत्सि बहिषि।॥।१॥ 

जिस साधक की श्रेष्ठ बुद्धि, भ्रपना रूप सजाता है। 
संकल्प-आग कर में लेकर, क्रांतिदर्शक बन जाता है ॥ 
बल के स्थापक भ्रग्नि को, शुभ यज्ञों में बुलाता हैँ। 
कांति वाली शक्ति पा, श्रामे बढ़ता जाता हूं ॥ 
है भ्रग्नें तू दिव्य गुणघारी, शुद्ध तेज का दान कर। 
मेरा मित्र बनकर प्रभो! मन मन्दिर में स्थान कर ॥ 


'उत्ते शुष्मासों ध्रस्यू रक्षों भिन्‍दस्तो श्रद्धिवः। 

'नुबस्व याः परिस्पृषः ॥ 

झया निजध्निरोजसा रथसझ्भः धने हिते। 

हतवा श्रबिभ्युषा ह॒दा ॥ 

अ्रस्य ब्रतानि नाधूषें पत्रमानस्य दृढया । रुज यस्त्वा पृतत्यति ॥ 


( २५६ ) 


त॑ हिन्वन्ति सदच्चुतं हरि नदोषु वाजिनम्‌ । 

इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥२॥ 

हे ब्रह्मानन्द तू सब से ऊपर, हिंसक भावों का नाश करे । 
सब के सिर पर रहने बाले, उच्च भाव प्रकाश करे ॥ 
हे सोम तू जीबन यज्ञ में आ, ऐश्बर्यों का दान करे । 
निर्भय होकर तुभ को ध्याऊँ, तू शुभ शक्तिबान करे।। 
जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, बह सोम की आज्ञा न तोड़े । 
नाश करो उस द्वेष भाव का, जो नर स्वयं नहीं छोड़े ॥ 
साधक मांगे झ्रानन्‍द रस, नस नस में जो बल भरता । 

है इन्द्र तु परमानन्द दे, प्रज्ञाशक्ति से जो भरता॥ 


शा मन्द्रेरिख्ठ हरिभिर्याहि सयूररोमभिः । 

मा त्वा केचिन्नि येमुरिन्त पाशिनो$ति धन्वेव ताँ इहि ॥॥ 
बृत्रखादों बल॑ रुजः पुरां दर्मो श्रपामजः। 

स्‍्थाता रथस्य हो रभिस्वर इसरो हढा चिदारुजः ॥॥ 
गम्भोराँ उदधोरिव ऋतु पुष्यसि गा इब । 

प्र सुगोपा यव्स घेनवो यथा हूदं कुल्या इबाशत ॥३॥ 
ज्ञान तारों से सजी हुई, वृत्तियां घारण करे। 
बन्धन में मत बंध जाना, धनुर्धारी बन विजय करे ॥ 
अ्रश्ञान का विध्न हटाने बाला, पंचकोष के पद पार करे । 
शरीर रथ चलाने बाला, कर्मशक्ति संचार करे॥' 
गहरे सागर भर जाते हैं, पा नदियों को धाराझ्रों को । 
संकल्प हमारे सुदृढ़ बनाना, ग्वाला जँसे गाओप्नों का ४ 
दौड़ दौड़ कर॒सारी गाएँ. चारा खाबे जातीं। 

नहरें दोड़ें नदियों में, तुक में बुद्धियाँ समातीं ॥ 


पथा गोरो श्रपा कृतं तृष्यन्ने त्यवेरिणम्‌ । 

झ्रापित्वे नः प्रपित्वे तृुयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥ 
मन्दन्तु त्वा सघवन्निन्द्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 
ग्रामुष्या सोम मपिबश्चम्‌ सुत ज्येष्ठ तदषिये सहः ॥४॥।॥ 
प्यासा व्याकुल हिरण, दौड़कर सर को जाता। 
दिव्य मन चल ज्ञान नदी, से जोड़े इन्द्रियों का नाता ॥ 


(६ (४५७) ) 


बरह्यानन्द के . साधक को, इन्द्र विभूतिवान -कर ६ 
तुझे रिभाएँ ब्ह्मानन्द कैसे, बलदायक सोम पान कर | 
ज्ञान बढ़ाता कर्म कराता, वही शक्ति को पाता | 

महान शक्ति घारण कर, साघक सिद्ध हो जाता ॥ : 
त्वमड् प्र शंसिषों देव: झविष्ठ मर्त्यंम्‌। 

न त्ववन्यों सघवन्नस्ति सडितिस्तर भ्रवोसि ते बच: ॥ 

मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसो5स्मान्‌ू कदाचना दभन्‌ । 
विदवा च न उपसिमोहि सानुष वसूनि चर्षणिम्य भरा ५७ 
है बलशाली मरने वाले देह को, तु जीवन देता । 

तैरे गीत सदा मैंगाऊंँ, तू है सुख का नेता ॥ 
कर्मशील साधक रह पायें, ऐसे घर निर्माण कर । 

सब को बसाने का विष्त हर, उन्‍्नतिपथ प्रदान कर ॥॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


प्रति ध्या छूनरी जनी व्युच्छन्तो परि स्वसुः । 

सोना २४ भूदश्विनोरुषा: 
चित्रा रुषो माता गवामृतावरो । सला री । 

उत सलास्यश्विनोरत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईशिये । (६॥॥ 

कर्मो का जाल बुनने वाली, रात्रि को बहिन उषा भाई। 

सूर्य पिता से जन्म लिया; अ्रंघकार हटाने भाई। 

प्रशारूप उषा साधक के, भ्रश्ञान बीज जलाती है। 

विचित्र ज्ञान संग तेज लिये, प्रहििव संग सत्य पाती है ॥। 

प्रश्वियों की तू सली है, उषा ज्ञान-किरण की माता । 

है उषे तू मानी है, प्राणशक्ति को श्रधिष्ठाता | 

एबो उषा भ्रपूर्व्या व्युक्छति प्रिया दिवः। 

स्तुबे वामदिवना बृहत्‌ ॥ 

या दल्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌। थिया देवा बसु बिदा ॥॥ 

वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि। 

यहां रथो विभिष्पतात्‌ ॥७॥ 

देखो देलो प्रकादलोक से, श्रद्भुत प्रज्ञा प्राती। 

शान कर्म की करूं प्रशंसा, प्रकाश सदा बरसाती !! 


६ रश5 ) 


झष्वी क्रोध पाप हटायें, ज्ञान तालियां ठीक चलायें। 

सारे बलों को करें प्रेरित, ध्यानवृत्ति से ऐदवबर्य पायें ॥। 
दोनों अध्वियों के रथ पर, प्राणशक्ति से देह चलता । 
उन्नति-पथ पर जाता है, मोक्ष स्थानसे न टलता॥ 
जब यह ऊँचे पद पर उस, परमानन्द को पाता। 

तू ही बड़ा महान है, तब यह जान हैं. जाता ॥ 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मस्यं वाजिनोवति । 

बेन तोक॑ च तनय॑ं च घामहे॥। 

उबो श्रद्येह गोमत्यइबावति विभावरि | 

रेबदस्से व्युच्छ सुनुतावति ॥ 

युदक्षवा हिं वाजिनीवत्यइवाँ अ्रद्यारुणाँ उषः । 

अथा नो विदवा सौभगान्या वह ॥८॥ 

ज्ञानमयी उषे ! वाणी से, योग्य ज्ञान का लाभ करा। 
सन्‍्तानों को पाल सकें, ऐसी विद्या ज्ञान दिला ॥ 
कर्म कराती ज्ञान दिलाती, प्यारा सत्य दिखाती है। 
प्रभात हमारा सुखवाला हो, ऐसा ऐश्वर्य दिलाती हैं ॥ 
चमकीले घोड़ों के रथ में जोड़, ज्ञान धन लेती आ। 
सारे सुन्दर सौभाग्यों को, हमें सदा तू देती जा।॥ 
अध्विना वर्तिरस्मदा गोमद्‌ दर्ना हिरण्यवत्‌। 

अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ 0 

एह देवा मयोभुवा दल्ना हिरण्यवत्तंनो । 

उषबंधो वहन्तु सोमपीतये ॥ 

यावित्या इलोकसा दिवो ज्योतिजनाय चक्रथुः । 

आ न ऊर्ज बहतमध्विना युवम्‌ ॥६॥ 

हे भ्रश्वियो ज्ञान संकल्प शक्ति से, पापों का ताश करो। 
ज्ञान कर्म से चलने वाले, देहरथ पर शासन प्रकाश करो॥! 
प्रात: काल जो साधक जगते, ज्ञान संकल्प में भरें श्रातन्‍्द । 
दुष्ट भावों का नाश करा, रहता उनका तेज अमनन्‍्द ॥। 
प्रकाशलोक से लाकर देते, साघक जन को उत्तम ज्योति । 
हम को बल धारण करा, बढ़े हमारी मन की शक्ति॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: । 


(रह ) 


अग्नि ले सन्‍ये यो जसुरश्स अं यान्सि बेनव: । ल्‍ 
अस्तमर्वन्त भ्राशवो5त्त नित्वासो वाजिन इचं स्तीतृम्य भा भर।॥ 
अग्निहि वाजिन विद्वे ददालि विश्वच्षयं रिंग: । 
अग्नो राये स्वासु॑ सु प्रीतो याति थार्यमिषं स्तोतृम्य झा भर ॥ 
सो भ्रग्नियों वसुगु शे सं यमायन्ति घेनवः । 
समव॑न्तो रघुब्र॒वः से सुजातास: सुरय इबं स्तोतृम्य भरा भर ॥१०॥ 
सब को बसाने वाला अग्नि, ज्ञानियों का सहारा है। 
गउओ़ों का घर बाड़ा, घोड़े का अस्तबल वह हमारा है॥ 
है भरने दे प्रेरणा, भक्तों को सम्पत्ति दान कर। 
तेरा सहारा कभी न छोड़ें, ऐसी बुद्धि ज्ञान भर ॥ 
भग्नि जो जग चमकाए, व्यापक बन मुझ को भरता । 
रचना गुण साधक में भर, ज्ञान प्रेरणा पूरो करता।। 
सब को बसा रहा जो, भ्रग्नि धही कहाता। 
गउएँ बाड़े में रहती हैं, घोड़ा प्रस्तबल में जाता ॥ 
संस्कार वाले ज्ञानी, उसको शरण हैं जाते। 
. पा प्रेरणा ज्ञान को, धन सम्पत्ति को पाते॥ 


भहे नो श्रद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 

यथा चिन्नों श्रबोधयः सत्यक्षवसि वाय्ये सुजाते प्रइवसुनृते ॥॥ 
था सुनोथे शोचब्रये व्योच्छो दुहितदिव: | 

सा व्युच्छ सहोयसि सत्यश्रर्वास वाय्ये सुजाते भ्रश्वसुनुते ॥ 
सा नो श्रद्याभरद्वसुव्युच्छा दुहितदिवः । 

यो व्योच्छः सहीयसि सत्यक्षबसि वाय्ये सुजाते अदवसुनुते ॥११॥ 
है उषे अज्ञान हटा दे, आत्मिक घन से बढ़ा। 
मधुर सत्य से प्रज्ञा रानो, प्रन्त:करण में सत्य जगा ॥ 
प्रकाशलोक से रस लाकर, ज्ञान की ज्योति जगाती है 
न्याय शुद्धता से जगमग करती, सर्वत्र ज्ञान फेलाती है ॥ 
शुभ संस्कार से जन्मी है, सधुर सत्य के बल वाली। 
अन्त:कररण में श्रालोक भरे, उषा दिव्य प्रभा वाली ॥ 
भ्रकाशलोक से ज्ञान को लाकर, सम्पत्ति से भरपूर कर। 
ज्ञान फैंलाकर संस्कारों से, भज्ञान प्रंघेरा दूर करें ॥। 


(६ १६० 5) 

प्रति प्रियतमं रथं वृषणं बसुवाहनम्‌। [ए 
, ह्तोता वामशिवनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वो मम अत हवम्‌ ७ 
झत्यायातमश्विना तिरो विश्वा भ्रह सना । 
दल््रा हिरण्यवर्तनी सुघुम्णा सिन्‍्धुवाहसा साध्वी सम श्रुतं हवम्‌ ॥| 
आ नो रत्नानि बिश्रतावदिवना गच्छत युवम्‌ । ॒ 
रद्रा हिरण्यवर्तनों जुषाणा वाजिनोवसू्‌ साध्वी मम श्रुतं हवस्‌ ॥१२॥४ 

ज्ञान कमें की दिव्य शक्तियों, गाते गोत तुम्हारे हैं। 

सम्पत्ति सुख देने वाली, मधु मांगे भक्त विचारे हैं ।। 

ज्ञान कर्म की शक्तियां, बाधाएँ दूर हंदाती हैं। 

सुख से ज्ञान बढ़ाने वाली, मधुर भावता प्रातो है॥ 

तुम दोनों को हम पायें, सुन्दर सम्पत्ति पाने को। 

ज्ञान और संकल्प मिलें, सब समृद्धि बढ़ाने को।॥। 

दुर्भावों से डरा भ्रज्ञाती, मैं तेरा तेज निहार रहा । 

ज्ञानशक्ित में चेतनता को, मधु के लिए पुकार रहा ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


झ्रबोध्यग्नि: समिधा जनानां प्रति घेनुसिवायतोमुषासस्‌। 

यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सख्रते नाकमच्छ ॥॥ 
अबोधि होता यजथाय देवानृध्वों प्रग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य रुशदर्दाश पाजों महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ 
पी गणस्थ रशनामजोगः शुचिरड्क्ते शुचिभिगों भिरग्निः । 
प्राहक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूध्वों झधयज्जुहूभिः ॥१३॥४ 
झानन्द दूध से भर देती, उषा यज्ञ की ज्वाला पा। 

संकल्प की भ्रग्नि बढ़ती है, व्यापक सुखतीति अपना ।। 

ज्ञानी जन सुख पाते, ज्ञान को किरणों मोद बढ़ाती । 

उत्तम ज्योति धीरे-धोरे, सुख के घर पहुंचाती॥ 

दिव्य गुणों से सजा, सुभाव का भ्रग्नि जलता है। 

अज्ञान अंधेरा नाश करे, विज्ञान जगत्‌ का पलता है॥ 
ज्ञानदक्तियाँ इस में रहतीं, तब अग्नि तत्त्व दर्शाता है। 
विवेक शक्ति है उसको मिलती, ज्वालाओों को भोग कराता है।। 


( २६१.) 


इवं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागालिचत्र: प्रकेतो झजनिष्ट विस्‍्वा। 
व्यथा प्रसुता सबितुः सवायेवा राश्युबसे योनिमारंक्‌-॥ 
'शशद्वत्सा रशती इवेस्थागादारंगु कृष्णा संदतान्यस्यों:। 
ससानबन्धू प्रमृते भ्रनतुची छावा वर चरत झामिमाने ॥ 
समानो अ्रध्वा स्वल्नोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवश्चिष्टे । 
न मेथते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ३१४७ 
निशा भागती स्थान छोड़, उषा रवि के पहले श्राती । 
/ भ्रज्ञाम भगां प्रज्ञान श्राता, प्रज्ञा ब्रंह्म के दर्श कराती ।॥। - 
*'अर्वश्रेष्ठ यह ज्योति भाकर, प्रज्ञान को उत्पन्न करंती । 
सब के प्रेरक ब्रह्म को लाने, ऋतम्भरा ज्ञान भरती ॥ 
सुन्दरी शुक्ला उषा रानी, संज घज कर श्राई। 
. अ्रपनी कृष्णा बहिन से, खाली जगह कराई ।॥ 
' दोनों बहिनें प्रमर हैं, नाना रंग बनांती हैं। 
घुलोक में वास है इनका, अकथनीय कहाती हैं।। 
“निशा उषा का मार्ग एक है, भ्रमन्द प्रकाश का स्वामो । 
रवि है इनका मार्ग बनाता, जो है इस पथ का गामो ॥ 
दोनों बारी बारी चलतीं, कहीं नहीं रुक जाती हैं। 
शुभ लक्षण दर्शातीं मिलकर, कभी नहीं टकराती हैं ॥। 


“ब्रा भात्यग्निरषसामनीकमुद्विप्राएं देवया वाचो प्रस्थुः । 
झर्वाञ्चा नून॑ रथ्येह यात पीषिवांसमश्विना -घर्मसस्छ ॥ 
अल संस्कृतं प्र मिसीतों गसिष्ठान्ति नुनसश्विनोपस्तुतेह। 
'विवाभिषिस्वेडकसागमिष्ठा प्रत्यवति दाशुबे शम्भविष्ठा॥ 
उतायात॑ संगवे प्रातरह्लो मध्यन्दिन उदिता सृस्येस्थ। 
“दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानों पोतिरश्विना ततान॥१५॥ 
संकल्पश्क्ति दिव्यालोक से, कार्य सफल बनाती। - 
विचारशक्तियां उन्‍नत करके, दिव्य वाणी प्रकटातीं ॥ 

/ "ज्ञान कर्म के घोड़े झाश्नो, भेरा प्रशंसित रथ ले जाप्रो । 

सैज को पाने जाता हूं, आगे प्रागे मुझे बढ़ाश्ो॥ 
अध्यात्म-यज्ञ से श्राई, ज्ञान संकल्प शक्ति प्यारी। 
....अह्मानन्द रस नष्ट न करती, संस्कृत सुन्दर मनोहारो ॥ 


(६ रह२ ) 


शान का दिन जब निकले, तुझे तभी हम लख पाते 
श्रद्धालु भक्त कल्याणदाता, मार्ग दर्शन कर जाते ॥ 
प्रातः साय॑ तुम दोनों झ्राभो; कल्याण की वर्षा भरना । 
दिन रात ही शुभ बल देना, नाश कभी मत करता ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्ये श्र रजसो भानुसझजते ४ 

निषकृष्याना प्रायुधानीव धुष्णवः प्रति गायो३रुषोर्यन्ति मातरः ७७ 

उदपप्तस्तरुणा भानवों वृथा स्वायुजो पश्ररुषोर्गा भ्रयुक्षत । 

अ्रक़्न्नुषासो वयुनाति पृवंथा रुक्षन्तं भानुमरुषीरशिश्युः ॥ 

भ्रच॑न्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः । 

इष॑ बहन्ती: सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥१६॥७४ 
* उषा रश्िमियां प्रज्ञान रचा, नीलम में रवि प्रकटातीं । 

ज्ञान किरणों ज्ञान रवि, लाकर भ्ज्ञान नश्ञातीं ॥ 

विजय चाहता योद्धा, शस्त्र तीक्ष्ण बनाता। 

इन्द्रियाँ शुद्ध बनाने, भक्त ज्ञान को पाता॥ 

लाल लाल उषा की किरणों, आकर जग में छायीं। 

ज्ञान इन्द्रियाँ ज्ञान बढ़ाने, उन में श्राके समायीं ॥ 

चमकोली प्रज्ञाएँ प्रेरक रवि में हैं चमका करतीं । 

पूर्व जान को जगा कर, वर्तमान में है भरती॥ 

धीरे-धीरे बहने वाले, पानी के सम चलती जाती । 

समाधि-योग में लगे, भक्त को बल ज्ञान दिलाती ॥। 

दूर देश में रहने वाली, सब चीजों का ज्ञान कराती । 

कुशल साधना करने वाले; को सीधा मार्ग बतातीं ॥ 


झ्रवोध्यग्निज्स उदेति सुर्यो व्यू३षाइचन्द्रा सह्यावो प्रचिषा । 
श्रायुक्षातामश्विना यातवे रथ प्रासावोहेवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ ।४ 
पद्युअ्जाये वुषणमध्यिना रथं घृतेन तो मधुना क्षत्रमुक्षतस्‌ । 
अस्माक ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं बयं घना शूरसाता भजेमहि ७ 
प्र्वाड्‌ त्रिचक्रों मधुवाहनों रथो जीराइयो प्रश्विनोर्यातु सुष्दुतः । 
त्रिबन्धुरो सघवा विश्वसोभगः हां न झा वक्षद्‌ द्विपदे घतुष्पदे ॥१७॥ 


( रेहरे ) 


धरा पोठ पर जंसे शप्रग्नि, सूर्य बन उग आता। 

झानन्ददायिनी उषा प्रभा से, तम राक्षस मर जाता ॥ 

झ्रात्मिक यज्ञ में ज्ञान अग्नि, रुप रूप में जलती। 

ज्ञान संकल्प पूज्य शक्तियां, साधन बनकर चलती ॥। 

जुड़ जाओ तुम दोनों, रथ में मुझ को ले जाओो। 

दिव्यद्वक्ति मुझ को देकर, सब वस्तु का ज्ञान कराओ ॥।. 

इस सुखकारी वाहन में, यात्री जब यात्रा करते । 

अपने जगे ज्ञान मघु से, इसमें भ्रानन्‍द घरते॥ 

संघर्षों में वे बल हैं देते, उससे हम सम्पत्ति पाते । 

बिजय लाश करते जाते, भागे भागे बढ़ते जाते ॥ 

शान कम से सधा हुआ, रथ तीन गति से चलता। 

जागुत स्वप्न सुषुष्ति में भी, भ्रनुकूल दिशा में निकलता ॥ 

तीन गुणी शोभा पाकर; सब का यह कल्यारा करे । 

दोपाएं चौपाए सब को ही, पावन दाक्तिवान करे ॥ 

प्र ते घारा प्रसइचतो दियो न यन्ति धुष्टय: । 

भच्छा वाज सहखखिरम्‌ ॥ 

झभि प्रियाणि काव्या विद्वा चक्षासों म्रषंति । 

हरिस्तुज्जान झायुथा ।। 

स समृ जान झायुभिरिभो राजेव सुद्रत:। इयेनो न बंसु घोदति 

स नो विश्वा दिवो बसुतो पृथिव्या भ्रधि । 

पुनान इन्दवा भर ॥१४॥ 

है परमानन्द तेरी स्वाधोन धाराएँ, प्रकाशलोक से भ्रातीं । 

वर्षा जेसे अ्रन्‍्न दिलाती, ज्ञान बल बरसाती॥ 

ज्ञानी तेरी प्यारी रचना, देख देख मस्त हो जाता। 

भज्ञान के बन्धन काट, सुम्दर सोम मुक्ति को पाता ॥ 

भक्त भाव से शुद्ध होकर, वीर शासक निर्भय होता । 

'बाज बना लोक लोक में, घूम घूम तेज भय खाता ॥ 

है भानन्दक परमानन्द हु, प्रकाशलोक से पश्राता जा । 

धरा धाम के सारे पदार्थ, सम्पत्ति सिद्ध कराता जा ॥। 
इति पञऊ्चम: खण्ड: । इति तृत्ीयो5घे: । 

हति झ्रष्ठभ: प्रपाठकः। 


अथ नवमः प्रपाठकः 
ग्रथ प्रथमोउरध:.. 


आस्य धारा प्रक्षरन्‌ वृष्णः सुतस्यौजसः 4 देवाँ धनु प्रभूषतः ॥ 
सप्ति मृजन्ति वेधसो ग्रुणन्तः कारवो गिरा । 
ज्योतिजज्ञानमुक्थ्यम्‌ ॥ 

सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रमूवसो । वर्धा समुत्रमुक्थ्य ॥१॥ 
देखो देखो ब्रह्मानन्द की, धारा ,सुख वर्षाती। 

'यह बल का रूप है सुन्दर, सब श्रंगों को दिव्य बनातो ॥ 
बुद्धिमान कर्मिष्ठ भक्त, बाणी से ज्योति बंताता॥। 

श्रेंष्ठ ज्ञानी शक्तिशाली, सोम को सिद्ध बनाता ॥ 

'सिद्ध सोम बाघक वृत्ति, नाश करे आनन्ददाता॥ 


एव बहा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतों गृरपे ॥॥ 
स्थासिच्छुवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥ 

वि स्र्‌तयों यथा पथा इन्द्र त्वव्‌ यन्तु रातयः ॥२॥ 

ः गीत गाऊँ उस शक्त के, जो इन्द्र कहलाती। 
“नियम पालन से पंदा होती, प्रीति शक्ति लाती ॥ 
शक्ति पा जो संयमी बनता, पाता वही वेदवा णी । 
ज्ञान बढ़ाता श्रागे जाता, बनता प्रात्मज्ञानी ॥ 
मार्ग पा जलधारा जेसे, कर भर भरती रहती । 
'दानशोलता तुम इन्द्र से, सर सर करती बहती ॥ 


आर त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वत्तेयामसि । 
'ुविकुरमिमुतोषहमिन्द्रं हविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥। 

'तुविशुष्म तुविक्रतों शचोवो विद्ववया मते। झा पप्राथ महित्यना ॥ 
यस्य ते महिना सहः परि ज्सायस्तसोयतुः । 

हस्ता वज्च' हिरण्ययम्‌ ॥३॥। 

बलवान इन्द्र तू रथ है, जीवन में प्रगति कराता । 

ज्ञान कर्म का साधन है, सत्यरक्षा से विजय दिलाता ॥ 


र्प 


( २६५ ) 


है भनन्‍त शक्तिशाली, तु प्रज्ञार्प कहाया। 

अपनी कर्म महिमा से, सारे जग पर तू छाया।। 

है इन्द्र तेरी महिमा से ही, ज्ञान कर्म वज्त को लेते.।  . .- 
घूम चूम कर धरा घाम पे, तेरी शवित सब को देते ॥ : 


भा यः पुरं नामिणीमदीदेदत्यः कविनंभन्‍्योर३ नार्वा । ,. , 
सुरो न राशक्वाडुछुतात्मा ॥ ४ है; बज हे 
अभि दिजस्मा जो रोचनानि विध्या रजांसि शुशुचानो प्रस्थात्‌ । 
होता यजिष्ठो श्रपां सघस्थे ॥॥ : 

झय॑ स होता यो द्विजन्मा विश्वा दघे वार्याणि भ्रवस्या । 

मर्तो यो झस्म सुतुको ददाश ॥४॥ 8. 8] 
देहनगरी को चेतन रखता, वेगवांन कांतिंकारी। 

नज्ञ सम सब में समाया, रवि सम प्राभा घारी ॥ 

ज्ञान कर्म से उल्पंन्‍न हो, जागुत स्वप्न सूधुप्ति में भरे प्रकाश । 
सारे लोकों में रम कर, दुष्ट प्रदुत्तियों का: करे विनाश ॥ 
श्रेष्ठ प्रेरणा घारण करता, शान कर्म से जागा होता । 
मरराघर्मा आपाश्र्पण करता, शुभ पाता भ्रशुभ खोता ॥ 


अग्ने तमझादइवं न स्तोमेः क़॒तुं न भद् हृदि स्पृशम्‌ । 

ऋष्यामा त झोहैः ॥ 

अधा' हारने क्रतों्रस्थ दक्षस्य साथो: । 

रथोऋ तस्य बृहतो बभूय ॥ 

एभिर्तों श्रकर्मवा नो श्र्वाह्‌ स्‍्वाइरो ज्योति: । 

अग्ते विध्वेभिः सुसना झनोकः ॥५॥ 

है भग्ने तू हादिक संकल्प, तेरी गति है शीघ्र महान । 

उत्तम गीत गा-गाकर, करते हम तेरा प्राह्नान ॥ 

ज्तू विवेक कल्याणदाता, साधक का संकल्प धरता। 

सत्य ज्ञान धारण कर, उसकी चाल तेज है करता।। 

परम सुखदाता है भरने, दिव्य गुणों को मन में ला। 

हमारे स्तुति गीतों को सुन, उत्तम चित्त हो झागेझा।॥ 
इति प्रथम: खण्ड:। ह 


(६ २६६ ) 


अरने विवस्ववुषसद्चत्र राधों अ्रमर्त्य । 

था दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उबबुंधः ॥॥ 

जुष्टो हि दूतो श्रसि हव्यवाहनोडस्ने रथोरध्वराणाम्‌। 
सजूरश्विश्यामुषसा सुवोयंमस्मे घेहि अरबों बृहत्‌ ॥६॥ 
हे श्रमर ज्ञानो, ज्ञान प्रेमी को जब होता ज्ञान। 
करे समर्पण भक्त है प्यारा, दिव्य गुणों का लेता दाम ॥ 
हे प्रग्ने तू समर्पण पाकर, भ्रात्मिक यज्ञ का दान है देता । 
ज्ञान हमारा जब ग्राता, तू शअन्तर्ज्ञान है देता।॥ 
आत्मिक यज्ञ कराने वाला, तू है हमारा नेता॥ 


बिधुं बद्राणं समने बहूनां युवानं सन्त पलितो जगार । 
देवस्प पदय काव्यं महित्वाआ ममार स हाः समान ॥ 
शकक्‍्मना श्ाकों भ्रुण: सुपर्ण झा यो महः शुरः सनादनीडः । 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न सोघं बसु स्पाहेमुत जेतोत दाता १९ 
एथिदंदे वृष्ण्या पॉल्यानि येभिरोक्षद्‌ वृत्नहत्याय बच्ची ! 

ये कमंण: क्रियमाणस्य महछ ऋतेकममुदजायन्त वेवाः ॥७॥ 
संघर्षों में मारने वाले, युवकों को यह निगल गया। 

देखो लीला इसी देव की, विध्नराक्षस मार दिया ॥ 

कल तक जो जीवित था, आज वह मरा पड़ा है। 

कण०्ठ विजय की माला पहने, इम्द्र पुरुष ही खड़ा है॥ 
प्रपनो शक्ति से जो चमके, सब का प्रेरक पालक है । 

अपने ऊपर निर्भर रहकर, व्यर्थ ज्ञान का घातक है।। 
मनमोहक सम्पत्ति जीत जीत, सब को उसका दान करे । 
जो जाने वह ठीक ही जाने, विजयानरुद का पान करे ॥। 
दिव्य गुणों से बल देकर, इन्द्र है सुख वर्षाता। 
साधन पाकर वस्ची बन, सारे विध्नों को नशाता ॥ 
भूतकाल के कामों में तो, ये ही गुण हैं सदा रहते । 
वर्तमान की गतियों में भो, यही प्रकाश में बहते ॥॥ 


प्रस्ति सोमो श्रयं सृतः पिबन्त्यस्य मस्त: । 
उत स्वराजो भ्रद्िवना ॥ 
पिबन्ति मित्रो अ्रयंमा तना पृतस्य वरुण: । त्रिषधस्थस्य जावतः ॥” 


( रे६७ ) 


उतो न्वस्य ओषमा इस्ड्रः सृतस्म मोसतः । 

प्रातहेतिव मत्सति ॥॥८॥॥ 

विचारशक्तियों को, प्रकाशज्ञान पोता हैं। 

शुभ संकल्प हो दिव्य, भानन्द रस से जीता है ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुष्ति में, रहता जो दिव्य झाभत्द। 
मित्र भ्र्यंमा और वरुण, पान सदा करे अ्रमन्‍द 
प्रात: काल जो हवन करे, होता झानन्द को पाता | 
झान से उत्पन्त रस को पा, इन्द्र बना मग्न ही जाता ॥ 


बण्सहाँ ध्सि सूर्य बड़ादित्य सहाँ झसि। 

सहस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्ला देव महाँ प्रसिं ॥ 

बट सुयये श्रवसा महाँ प्नसि सत्ता देव भहाँ प्रसि । 

मह्दा देवानामसुर्यः पुरोहितो विश्व ज्योतिरवाम्यम्‌ ॥९॥ 

हे प्रेरक सचमुच झाप का, महिमा रूप महान है। 

तू स्तुति के योग्य है, तू ही सदा बलवान है) 

तु ही पुरोहित है हमारा, हमारे हित का ध्यान करता। 
अ्रदम्य ज्योति से चमकता, जन को दिव्य गुणों से भरता ॥ 


इति द्वितीयः खण्ड: । 


उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥? 
ढ्विता यो वृत्रहन्तमों विद इस्द्रः झतऋतुः। उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥/ 
त्वं हि वृत्रहन्नेवां पाता सोमानामसि । 

उप नो हरिभिः सुतस्‌ ॥१०॥ 

दिव्य आनस्दों को पाकर, इन्द्रियों का ज्ञान जगाओ। 

तू आत्मा है इनका स्वामी, शुभ कर्म इन से कराशों ॥ 
विष्नविनाशक कर्म का करता, दो रूपों में इन्द्र है भ्राता । 

ज्ञान बढ़ाता कर्म कराता, आनन्द रस का पान कराता ॥ 

तुम ही पान करो इस रस का, तू विघ्नों का नाशक है। 

इन्द्रियों ने जो रस उपजाया, उसका तू प्रकाशक है ।॥। 


प्र यो महे महे बृषे भरष्वं प्रचेतसे प्र समति कृशुध्वल्‌ । 
विश्ल: पूर्वी: प्र चर अर्षणिप्रा:॥ 


(६ रए८ ) 


“उरव्यचसे महिने सुवुक्तिमिन्ध्राय ब्रह्म जनयन्त विश्रा: । . * 
ग्तस्य ब्रतानि ने मिनन्ति धीरा: ॥॥ है 
:इन्द्रं वाणोरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्ये ।, - 
:हयेइबाय बहुया समापीन्‌ ॥११॥ ॥ 

: है जनो श्रागे बढ़ो, उन्‍नति-पथ में मन लगाझो |; 
साधना सेवा करो, इन्द्र ब्नो पुरा ज्ञान पाझ्नो॥। 
विद्वान्‌ प्ाधकों ने इन्द्र के, महान ग्रुणों को गाया । 
'ध्यानों जन नियम में रहते, उन्होंने उनको पाया ।। 
“सर्वव्यापक एक इन्द्र, मननशक्ति से पाया जाता। 
सहनश्षक्ति पाने को ही, विकसित बुद्धि से गाया जात ॥ 

है इन्द्र तू हम को शक्ति दे, ज्ञान और कर्म बढ़ावें | 
तेरी सहचर चेतन दाक्ति, तेरी कृपा से हम पावें।। 


:यदिन्त्र पावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 

“स्तोतारमिदृधिषे रदावसो न पापत्वाय रं सिधम्‌ ॥ 
शिक्षेयमिन्महयते दिये दिवे राय श्रा कुहचिव्‌ बिदे। 

-न हि त्वदन्यन्मघवल्न प्राप्यं वस्यो भ्रस्ति पिता च न ॥१२॥। 
'है इन्द्र तू सम्पत्ति का स्वामी, केवल साधक को देना । 
भक्तों को ही सब कुछ देकर, पापी जनों का सुख लेना ॥। 

है ईद्वर सम्पत्तिशाली, तू ही रहने को घर देता। 

-तुक को हो मैं पालक मानूं, तू ही भक्तों का है नेता ।| 


-शआुधी हव॑ विपिपानस्यात्रेबोधा विप्रस्याचतो मनीषाम्‌ । 
* कृष्या दुर्वास्यन्तमा सचेमा।। 
“न ते गिरो श्रपि मृष्ये तुरस्य न सुष्दुतिमसुर्यस्थ विद्वान्‌ । 
सवा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥ 
“भूरि हि ते सबना मानुषेषु मूरि मनोषी हवते स्वामित्‌ । 
मारे अ्रस्मन्सघव ज्योक्कः ॥१३॥ 
है इन्द्र श्रानन्दाभिलाषो, सच्चे भक्त की सुनो पुकार। 
मेधावी मन की यति जानते, उनको सेवा के बनो भ्राधार ॥ 
है इन्द्र मूर्ख की स्तुतियों को, मैं गणना में नहीं लाता । 
-अशुद्ध स्तुति को नहीं मानूं, विवेकी बन तेरा यश गाता ॥। 


है इन्द्र तेरे भक्त गायें तेरे, गीत कई प्रकार से ॥ 
तू कभी मत .दूर करना, श्रपने प्यारे आधार से ॥' 


इति तुतीय: खण्ड: । 


प्रो ध्वस्से पुरोरथमिस्द्राय झूषसर्चत । 
अ्रभीके चिंद लोककृत्‌ सड्रः समत्सु वृत्रहा । 
अस्माक बोधि चोदिता नभन्‍्तामस्यकेषां ज्याका झ्रधि धन्‍्वस ॥॥ 
त्वं सिन्धूरबासुजो5धराचो प्रहस्तहिस्‌ । 
प्रशत्रुरिग्द्र जशिषे विद पुष्यसि बायम्‌ । 

त्वा परि प्वजामहे नभन्‍्तामस्यकेषां ज्याका भ्रथि धन्वस ॥॥ 
विद्ु विदवा प्ररातयोडयों नशन्‍्त नो थियः। 
भ्रस्तासि श्षन्रवे वर्ध यो न इन्द्र जिधांसति ॥ 
या ते रातिदेदिवंस्‌ नभन्‍्तामन्यकेषां ज्याका प्रथि घन्वसु ॥१४॥० 
उसी इन्द्र के गीत गाग्नो, जिस को शक्ति भांगे ले जाती । 
अत्यन्त समीप से ज्योति देता, सारे विघ्नों को खा जाती । 
हमें प्रेरणा दे भागे करता, काम क्रोध को यही हंटाए । 
उनके तीखे तीरों को, चलते से पहले काठ गिराए ॥ 
हे इन्द्र तू नें नाश किया, विध्तों को परमानलद जो रोक रहे । 
साधक के तुम मित्र बने। दिव्य गुण पालो ऐसा लोक कहे ॥ 
सप्रेम मिलें इसी मित्र से, जो काम क्रोध का नाश करे । 
दुष्ट भावना कट कट गिरती, प्रज्ञायनी जब प्रकाश करे ॥ 
कंजुसी सब की नष्ट हो, है इन्द्र यह वरदान दो । 
उच्च भावना जो घटाए, ऐसे शत्रओं के प्राण लो ॥ 
कामादि छात्रु हार जायें, ऐसी शक्ति हम पायें। 
कभी नहीं कंजूस बसे, दान त्याग में लग जायें ॥। 


रेवाँ इब्रेबत स्तोता स्यात्‌ त्वावतो मघोनः । प्रेढु हरिवः सुतस्य ॥* 
उक्थे थे न शस्यमान नागयो रयिरा चिकेत । 
न गायत्रं गोयमानम्‌ ॥ 
भा न इन्द्र पीयरनये मा दशर्धते परा दा: । 
: विका शचीवः शचोमिः ॥१५॥ 


(६ २७० ) 


जान शक्ति के स्वामी, इन्द्र हमें शिक्षावान कर । 
पहसक भावना न हमें दबायें, ऐसी शक्ति दान कर || 


एस्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्दुतिम्‌ । 

दियो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसों ॥ 

श्रश्ना वि नेमिरेषामुरां न धूनुते बुकः। 

दियो श्रमुष्य शासतों दियं यय दिवावसो ॥। 

श्रा त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेर वक्षतु । 

दियो श्रमुष्य श्लासतो दिवं यय दिवावसों ॥१६॥ 

हे इन्द्र साधक की स्तुति, इन्द्रियों सहित सुन लीजिए। 
प्रकाशलोक के तुम स्वामी, दिव्य अवस्था दीजिए ॥। 
भेड़िया भेड़ को ज्यों वश करता, इन्द्र शक्ति भ्राघीन है । 
प्रकाशलोक का स्वामी सदा, प्रकाश में श्रासीन है॥ 
प्रेरक परमानन्द मिलता, इन्द्र को बड़े शोर से । 

प्रकाश की किरणों चमकतीं, उसके चारों छोर से ॥। 


पवस्व सोस मन्दयन्निन्‍द्राथ मधुसत्तम: ॥ 

ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसुक्षत ॥। 

अ्रस॒ग्रं वेववोतये वाजयल्तो रथा इब ॥१७॥ 

मधुर सोम तू इन्द्र हवि, बह कर हे बढ़ाता जा । 
मेघा विकसित करने वाले, परमानन्द को पाता जा ॥ 
प्राणशक्ति का दाता वही, परमानर्द कहाता है। 
बुद्धि तीव्र करने वाला, तेज शक्ति का दाता हैं।। 
रथ के चालक सम ज्ञान कर्म, दिव्य गुणों को देते हैं । 
चारों ओर से ग्राते रस, दुःख सारे हर लेते हैं ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


अ्रग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं बसोः 

सून्‌ सहसो जातबेदसं विप्रं न जातवेदसम । 
य ऊध्वया स्वध्वरो देवाच्या कृपा 
घुृतत्य विशज्वाष्टिमनु शुक्रशोचिष श्राजुह्नानध्य सपिषः ॥ 


( २७१ ) 


अजिष्डं ता यजम्यना हुतेम ल्येप्ु- ; 

सद्धिरसां विप्र सन्‍्मभिविप्रेमि: शुक्र मन्‍्सनिः 
परिज्मानसिव झां होतारं चर्षणोनाम्‌ । 
झ्ोचिष्केदां बृषणं यमिमा बिद्यः प्राबन्तु जूतये बिझ्: ॥ 
स हि पुरु चिदोजता विरक्‍मता 

दीदयानो भवति द्रुहन्तरः परशुन ब्रुहन्तर: । 
चीडु चिद्यस्य समृतो श्रुबददनेव यत्स्थिरम्‌ । 
निष्षहमाणो यमते नाथते घन्वासहा नायते ॥१८७ 

सै भ्रग्नि को होता दाता, ज्ञानी मान ध्याता हूं। 
कर्मे कदाता सर्वज्ञ विद्वान्‌ू, उसी को पाता हूं ॥ 
दिव्य हो विव्य पय पाता, समर्पण से जल पाता । 
चमक चमक विचार धाराष्रोों से, वह बढ़ता जाता ॥ 
है ज्योतिमय बुद्धि विकासक, पूज्य सभी यजमानों का | 
स्तुति करें उच्च विचार से, तू ही बड़ा विद्वानों का ॥ 
चौलोक सम सब पर छाया, दया सभो पर करता है। 
तू चमकीला प्रेरक सब का, ज्योति वर्षा से भरता है ॥ 
प्रकाश करता वह सदा ही, चमकते निज ओज से । 
फरसा जंसे वृक्ष काठे, छात्र काटे खोज से॥ 
इसका रढ़ संघर्षण पा, दुर्भावना नष्ट होतो। 
अनुशासन रख आगे भ्ाता, सब की सत्ता खोती ॥ 


इति प्रथमो<वधे: । 


श्रथ द्वितीयोष्चें: 


अग्ने तब श्रयो वयो महि भ्राजन्ते प्रचेयो विभावसो । 
बृहद्भानो शवसा बाजसुक्थ्यां३ वधासि दाश्यषे कये ॥ 
पावकर्वर्चा: शुक्रवर्चा अ्नुनवर्चा उदियधि भानुना । 
युत्रो सातरा विचरल्नुपावसि प्राक्षि रोदसी उसे ॥ 
ऊर्जो नपाज्जातवेद: सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिमिहितः । 
से इचः सं वधुर्भूरिवर्षसश्चित्रोतपों बामजाता:॥ 


( रण२ ) 


इरज्यल्मस्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो श्रसत्यं। 

स दर्शतस्थ वपुषो वि राजसि पृणक्षि दह्नतं क्तुस्‌ ॥ 
इष्कर्तारमध्वरस्थ॒प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः। 
राति वामस्य सुभगां सहोमिषं दधासि सानसि रयिस्‌ ॥ 
ऋतावान महिषं विश्वदर्शतमर्नि सुम्ताय दघिरे पुरो जनाः । 
श्रुत्कत्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं मानुषा यग्रुगा॥आशा 
हे ज्ञानरूप प्रकाश से, सब में वास किया करते। 

दे ज्ञानशक्ति से सभी शक्तियां, सब को प्रेरित करते ॥ 
उत्तम ज्योति घारणकर्ता, विनयी को ज्ञान प्रदान करे । 
श्रेष्ठ ज्ञानी ज्ञान पाकर, तेरा प्रशंसित गुण गान करे ॥ 
हे प्रदोष्त है तेजस्त्री अ्रग्ने, तू श्रपनी कांति दर्शाता । 
तेजस्वी मात पिता को पाले, तू दोनों लोक बचाता ॥ 
सब में व्यापक बलदाता, तू कृपा का दान करे। 
प्रशंस्तित विचारों से मुदित, मक्त को गतिवान करे ॥ 
उन्नति कारक शुभ प्रेरणा, भक्त तुकी से पाता॥ 

हे भ्रमर प्रग्ने भ्रपने प्रभाव से ऐडवर्य फंला। 
अपने सुन्दर रूप से चमके, अपना साकार रूप दिखा।॥। 
आत्मिक यज्ञ कराने वाले, ज्ञानी ईश्वर के गीत गायें । 
मगन होकर उसके प्रेम में, दिव्य शक्ति झ्ानन्द पायें | 
प्रेरणा दे दान को, तू सुन्दर वस्तुएँ देता है। 

बांट बांट खाने को बुद्धि, साधक तुक से लेता है॥ 

तू श्रपने झ्रादर्श भक्त का, सत्य ज्ञान जो घारी है। 
सुख पाने को तुझे मनायें, जो श्रेष्ठ शक्ति कारी है ॥। 
मनस्वो जन हैं तुझे ध्याते, तू सब को विनय सुन लेता । 
दिव्थ गुणों का तू है स्वामी, भक्तों को तू सुख देता ॥ 


इति पञुचम: खण्ड: | 


प्र सो अग्ने तवोतिभि: सुवोराभिस्तरति वाजकर्म लि: । 

यस्‍्य हथ॑ सस्यसाविथ ॥ 

तब द्रप्सो लोलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धान: सिष्णवा ददे । 

त्व॑ महोनामुषसाससि प्रियः क्षपों वस्तुषु राजसि॥र॥ 


( र७र३ ) 


है ज्ञान कर्ममय भ्रग्ने, तुक से जो मंत्री करता । 
बीरतापूर्ण साघन पाकर, सारे संकट तरता॥ 
है आनन्दरस के सेचक, तेरे तरल रस को पाता । 
तेरा मिले सहारा मुझे, नियम से तुझे जगाता॥ 
प्रज्ञाएँ उषा रूप बन श्रातों, उन का तू है प्यारा । 
अज्ञान दुखों को हटा, बल का करता उजियारा ॥ 


तमोषधीदंधिरे गर्भगृत्वियं लमापो भ्रग्नि जनयन्त सातरः। 
तमित्‌ समान वनिनइच यो रुघो5स्तवंतीदच सुबते थे विध्वहा ॥३१७ 
ऋतु वाली प्रौषधियां गर्भ में, उसको घारण करतीं । 

जलवाली नदियां माता बन, उसमें प्रकाश हैं भरतीं ॥॥ 

वृक्ष वनस्पतियां उसमें, रह कर पलती रहतीं। 

जब श्राती हैं वह जग में, उस की शक्ति कहती ॥ 

प्रग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति। 

महीषीव वि जायते ॥।४॥॥ 

इन्द्र संकल्प शक्ति को पाता, दिव्य गुणों का दाता है। 
चमकोीली दिव्य गुणों वाली, महती शक्ति कहलाता है ॥ 

यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यब्ति। 

यो जागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योकाः ॥५॥ 
निद्रारूप श्रज्ञान से जगता, स्तुतिगीत का ज्ञाता। 

जो जागे वह साम को जाते, परमानन्द मित्र पाता ॥ 


अग्निर्जागार तमूचः कामयन्तेडस्निर्जागार तमु सामानि यन्ति ॥ 
प्रस्नर्जागार तमय॑ं सोस श्राह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका: ॥६॥४ 
मानब में जागे संकल्प भ्रग्नि, स्तुतिमन्‍्त्र वह गाता। 

परमानन्द का भित्र बने, सदा सुखी बन जाता,॥ 


नमः सखिस्यः पूर्वसड्ूथों नसः साकनिषेम्यः। 

युझुजे बाचं शतपदोस ॥॥ 

यरुझुजे वाचं शतपदी गाये सहल्तवर्तनि । गायश्रं श्रेष्ठुभं जगत्‌ ॥ 
गायज्र॑ त्रेष्ठुभं जगद्‌ विश्वा रूपारिण सम्भृता। 

देवा श्रोकांसि चकिरे ॥७॥ 

नमस्कार उन मित्रों को, जो पहले सभा में प्राए। 
नमस्ते साथ बेठे साथो को, मेरो वाणी उसके गुण गाए ॥ 


( रछड ) 


अशंसित वाणी बोल बोल, राग श्ननेकों गाता हूं। 

गायत्री त्रिष्टुभ जगती छन्द में, साम गान रस पाता हूं ॥ 

गायत्री त्रिष्टुभ जगती छन्द में, साम गान जो रहता है। 

“दिव्य भावना देता रहता, दिव्य गुणों को कहता है ।। 

अग्निज्यों तिज्यों तिर ग्निरिन्द्रो ज्योतिज्योंति रिन्द्र: । 

धूर्यो ज्योतिज्योंतिः सूर्य: ॥ 

पुनरूर्जा नि वर्तस्व पुनरग्न इषायुबा। पुननः पाह्मंहसः ॥॥ 

सह रण्या नि वर्तेस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । 

-विद्वप्स्स्था विश्वतस्परि ॥८)॥ 

विख्यात अग्नि का रूप है ज्योति, इसको श्रग्नि कहते । 

इन्द्र भी हैं ज्योति वाला, सूर्य को ज्योतिरूप कहते ॥। 

आभ्रो प्रग्ने तुम बल से, प्रेरणा श्रौर प्राण। दो। 

पापकर्मों से बचा कर, पुण्य कर्मों का ज्ञान दो ॥ 

ईृंद्वर बनकर ग्राप्रो भ्रग्ने, भ्रपना सुन्दर रूप धरो। 

सर्वव्यापी आनन्दधारा की, वर्षा हम पर सदा करो॥। 
इति षष्ठ: खण्ड: । 


यदिस्द्राहुं या त्वमीोशोय वस्व एक इत्‌। 

स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ 

-शिक्षेयमस्म दित्सेयं शचोपते मनोषिणे । यदहूं गोपतिः स्थाम्‌ ॥ 
ओनुष्ट इन्द्र सुनुता पजमानाय सुन्वते। गामधरव॑ पिष्युषी दुहे ॥६॥॥ 
मन इन्द्रियों के साथ मिले, इन्द्र तेरे गीत गाऊं। 

ज्ञान एवं कर्मशक्ति, तेरे जंसी मैं भी पाऊं॥ 

इल्द्रियों का स्वामी बन जाऊँ, इन्द्रियजित्‌ को ज्ञान दूं । 
दक्तिमन्‌ शिक्षित बन स्वयं, भ्रन्यों को शिक्षा दान दूं ॥ 

है इन्द्र तेरी गाय है सत्यवाणी, दे साधक को तृप्त बना । 
.कमेंरिद्रयों को देकर शक्ति, उत्तम कर्म ही सदा करा ॥ 
झापो हि हु मयोभुवस्ता न ऊर्जे दघातन । महे रणाय चकसे ॥ 
यो वः शिवतमो रसस्तत्य भाजयतेह नः। उल्यतोरिष मातरः ॥ 
:तस्मा झरं गसास वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 

झापो जनयया च नः ॥ १० 

कल्याणकारी हों सदा, ज्ञान जल को घारायें। 
उससे बल झौर दाक्त पा, सुन्दर से सुन्दर बन जायें ॥। 


( २७४ ) 


भानन्दरस से भरी हुई हो, हे ज्ञान की जलघारा। 
माता बन पालो पोसो, तेरा पुत्र बन मैं प्यारा॥ 
झ्रानन्‍्दरस पाने को हो, तेरी शरर में हम श्रायें। 
तेरी प्रेरणा पाकर ही, सब समर्थ हो संपत्ति पायें ॥ 
बात भ्रा बातु भेषजं शम्सु मयोभु नो ह॒दे । 

प्र न भ्रायूंषि तारिषत्‌ ॥ 

उत बात पितासि न उत अआतोत नः सखा। 

स नो जीवातवे कृधि १ 

यददो बात ते गृहे$मृत निहित॑ गुहा। तस्य नो घेहि जीवसे ॥११॥/ 
सर्वव्यापक प्रभु हमारे, सारेही संताप हरे। 
ऐसे साधन हमें बताये, सुख से जीवन पार करे ।। 
है प्रभो तुम स्वंव्यापक, भाई पिता हमारे हो। 
जीवन के हित शक्ति दो, पालक रक्षक प्यारे हो ॥ 
श्रमृत रस के घारक, हम को रसपान कराझो। 
तेरे अंदर छिपा हुआ, रस भेरे अंतर में टपकाओो || 


अभि वाजो विश्वरूपो जनिश्र हिरण्ययं बिश्रदत्क सुपर्ण: ! 
सूयेस्थ भानुमतुथा वसानः परि स्वयं मेघमुज्यो जजान॥ 
प्रप्सु रेतः शिक्षिये बिश्वरूपं तेज: पृथिव्यामधि यत्‌ संबभूव । 
अन्तरिक्षे सव॑ प्हिमानं सिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो भ्रदवस्य रेतः॥। 
प्रंयं सहस्ना परि युकता वसान: सुर्यस्य भानुं यज्ञों दाधार । 
सहख्दाः शतवा भूरिदावा धर्ता दिवो श्ेवनस्य विष्पति; ॥१२॥" 
उत्तम प्रज्ञा से पूण. बल वाला पअ्रग्नि कई रूप घरे । 

अ्रपता मूल स्थान बिना भूले, रवि सम प्रक्राश करे ॥। 

श्रपने प्रेरक रवि को. नियम से करता वरणा शरिन । 

घोरे धीरे बढ़ता जाता, परम पुरुष शरण भरिन॥ 

जलों में बीज बना रहता, विश्वरूप बन उदय होता । 

भाकाश में महिमा फंला, प्रभु शक्ति का बनता स्रोता ॥। 

यह श्रग्नि यज्ञरूप से, श्रालोक लोक धारणा करता। 

प्रजापति और सब सुखदाता, रबि के रूपों को घरता ॥ 


नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हुदा वेनन्तो भ्रम्यचक्षत त्वा। 
हिरण्यपक्ष वरुणस्यथ दूत यमस्य योनौ शकुन भुरण्युम्‌ ।। . 
ऊर्ध्वों गन्धर्वो भ्रधि नाके भ्रस्थात्‌ प्रत्यड्चिता विश्वदस्थायुधानि। 
वसानो भ्रत्क सुरभि हे क॑ स्वा३र्ण नाम जनत प्रियारि ॥७ 


( २७६ ) 


द्रष्सः ससुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गुन्नस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । 

“भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतोये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥१३॥ 

है इन्द्र हमारे प्रेमी, तू पक्षी बत उड़ा जा रहा। 

दिव्य गुणों को धरकर, सुखमार्ग श्रपता रहा।॥। 

तेरे पैर ज्योति पूर्ण हैं, तू नियम से अज्रमण करता । 

दिव्य शक्ति का संदेशा, विघ्त भक्तों के है हरता ॥ 

इन्द्रियों को वश में करके, यम नियम पालन जी करता । 

मोक्ष मार्ग पाने के लिए, अपनी शक्ति को है धरता ॥ 

व्यापक सुगन्ध भरा सुख, पाने को सुख रूप धरे । 

सब को सुखी बना कर ही, मन में वह आनल्द भरे ॥ 

शक्तिशाली इन्द्र बना जब, श्रानन्दरस पाने जाये। 

तीब्र गतिसे चलता चलता. अन्तरिश्ष में ज्यीति पाये ॥॥ 

सफल मनोरथ वह होता; जिसकी आंखों में प्रभा समाये । 

ज्योति मार्ग पर चलता, उत्तम आनन्द को पा जाये॥ 
इति सप्तम: खण्ड: । इति द्वितोयोउधे: । 


अथ तुतीयो<्धे: 

झ्राशुः शिक्षातो वृषभो न भोमो घताघनः क्षोभरणाइचर्ष णीनाम्‌ । 
सड्क्रन्‍्दनोईनिमिष एकबीरः शर्त सेना प्रजयत्‌ साकमिनद्रः ॥ 
सड्क्रर्दनेतानिमिषेण जिष्यणुना युत्कारेश दुईच्यवनेन धृष्णुना। 
'तबिन्द्रेणभ जयत तत्सहध्व॑ युधो नर इषुहस्तेन बुष्णा॥ 
स इषुहस्तेः स निषज्धिभिवज्ञी सं स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
सं सृष्टजित्‌ सोमा वाहुआर्ध्यूइग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥१॥ 
सब में व्यापक प्रज्ञाशक्ति, तेजी से सब में घुप जातो। 
सब के श्रन्दर छिपे भेद की, जान जान कर हर्षाती ॥ 

इन्द्र बनी वह महाशक्ति, ज्ञान को वर्षा करती है। 
आनन्द के मेध सम, गति बनतो प्रालस्य हरतो है ॥ 
इसे प्रकैला मत समझो, सब को वश्ञ में कर लेती है। 
अपनी अनुपम शक्ति से, विजय इन्द्र को ही देती है ॥ 
उसी ज्ञान को पाकर, जग में विजयी बन जाप्नो। 
शीर बनो दृढ़ वोर बनो, संधर्षों में बढ़ते जाओ ॥। 
ज्ञान साधना भरा इन्द्र, सब विध्तों का नाश करे। 
उत्तम विचारों के साथ, मित्रभाव प्रकाश करे ॥ 


( २७७ ) 


न्द्र जब परमानन्द पोता, धनुर्धारी सो शक्ति पाता। 
जूूर दूर तक बाण फंककर, शत्रुदल को मार भगाता॥ 


बृहस्पते परि दोया रथेन रक्षोहामित्राँ  श्रपवाधमातः । 
अभज्जन्त्सेना: प्रमृणशो युधा जपन्‍तस्माकमेध्यविता रंथानाम्‌॥ 
बलविज्ञायः स्थविर: प्रवो रः सहस्वान्‌ वाजो सहमान उग्र: । 
अभिवीरों भ्रभिसत्वा सहोजा जंत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोबित्‌ ॥ 
ओजभिदं गोविदं वत्ञबाहुँ जयन्तमज्म प्रभृुणन्तमोजसा। 
इस सजाता अनु वोरयध्वमिन्द्रं सखायो प्रनु सं रभष्वम्‌ ॥२॥ 
है बृहस्पते इन्द्र देह रथ पर, चढ़ के चलता जा। 

चूम घूम हिंसक भावों को, तोड़ तोड़ के दलता श्रा |, 
दुष्टभावों पर विजय पा, रक्षा हमारों सदा करो। 

जो हैं हम को कष्ट देते, उन दुष्ट को शीघ्र हरो || 
आक्तिशाली इन्द्र प्रपनें, श्रनुभव बल को जानता। 
ससात्तविक बल वाली इन्द्रियों से, मोक्षपथ सुगम है मानता ॥ 
इन्द्रियो तुम साथ हो जन्मो, बिजयी इन्द्र का शासन मानो | 
मोक्षपथ से जो हटाते, काम क्रोधादि को छात्र जानो ॥ 
अभि गोजारिय सहसा गाहमानो5दयो बोरः शतमन्युरिन्द्र: । 
“दुइच्यवनः पृतनाषाडयुध्यो३5स्माक सेना प्रवतु प्र युत्सु ॥ 
इन्द्र ग्रासां नेता बृहस्पतिदंक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
'देवसेनानामभिमज्जतोनां जयस्तोनां मरुतों पन्त्वग्रम्‌ ॥ 
इन्द्रस्य बुष्णो बरुणस्य राज्ञ भ्रादित्यानां मरुतां शर्ष उग्रम्‌ ॥ 
भहामनसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥३॥ 
इन्द्र निज शक्ति से, देहों के भीतर भ्रमण करे। 
मननशक्षित से दुर्भाव दबाता, सात्तविक पथ भ्रनुगमन करे॥ 
देव सेताएँ मार मार कर, दुष्ट वृत्तियों का शमन करें । 
स्क्षिण दिशा पर रहे बृहस्पति, यज्ञ बायीं प्रोर चले । 

सोम सामने से श्राता, तभी विजय का लाभ फले॥ 
तोड़ फोड़ और नाश दिल्लातीं, सेनाएँ भ्रागे भागे जाती । 
विजयश्नों तब बरतों जब, मरुत को अपना नेता पाती ॥ 

चैज बढ़ें सुखकर इन्द्र का, बढुण तो सब का स्वामों । 
भ्रादित्यों मरुतों की सेना में, इन्द्र ही है भ्रागे गामो ॥। 
दैबमाव हैं ग्जंन करते, उदार चेता बोर जनों में । 
असुर भावना को जोतें, संकल्प जन्पता सभो मनों में ॥ 


( रण ) 


उद्धप॑य मघवस्तायुधान्युत्‌ सत्वनाँ मासकानां मनांसि? 
उदवुत्रहन्‌ वाजिनां वाजितास्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ 
झस्माफमिन्द्र: समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयस्तु | 
भ्रस्माकं वीर। उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा श्रवता ह॒वेषु ॥ 
झ्रसौ या सेना मरुतः परेषामम्येति न श्रोजसा स्पर्धमाना । 
तां गृहत तमसापब्रतेन यर्थतेषासन्यों श्रन्यं न जानातू ॥४॥8 
हे ज्ञानी वे साधन बढ़ाओो, दुर्भावनाएँ नष्ट हों। 
सानन्द सात्विक गुण बढ़ें, उन को न कोई कष्ट हो ॥। 
ग्रज्ञान का पर्दा हटा कर, ज्ञान से. वाणी बढ़ा। 
विजयी जन के शब्द गृंजें, वाणो ऊपर उनकी उठा॥ 

देव भ्रस्र जब जब लड़ें, इन्द्र हो विजयी हमारा। 

दिव्य भाव श्रागे बढ़ें, श्रेष्ठ हो योद्धा प्यारा॥ 
विनय करें तेरो प्रभु जी, तेरो शरण में हम श्ायें । 

सारे अंग मिलकर, दिव्य भावों को जगायें।॥ 

दुष्ट भावों की सेवा को,. प्राणशक्ति से नाश करें। 
क्रियाशक्ति से मूछित करें, जो अपना बल प्रकाश कर ॥ 


श्रमीर्षा चित्त प्रतिलोभयन्तो गरहाणाड्रान्यप्वे परेहि। 
भ्रभि प्रेहि निरदह हत्सु झ्ोकरन्घेनासित्रास्तससा सचन्ताम्‌ ।॥ 
प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । 

उग्रा वः सन्तु बाहवोज्लाधृष्या यथासथ ॥। 

झवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 

गच्छामित्वान्‌ प्र पद्चस्व मासीयां क॑ च नोच्छिष: ५५॥ 

हे श्रात्मशक्ति तू हमारी, दुर्भावनाश्रों को पकड़। 
उनको लुभा कर शक्ति से, पहुंच उनको ले जकड़ ।। 
पहुंच उन के ह्ृदयों में, शोक से उन को जला। 

वे छात्रु भाव ढक जायें, अ्रन्धकार का पर्दा लगा।। 
श्रागे बढ़ो विजयी बनो, इन्द्र से सुख शांत पाओ्ो। 
भ्रुजबल तुम्हारा सबंहारी, जिससे विजयश्री अपनाओ ।॥ 
ग्रज्ञान नाशिका ग्रात्मशक्ति, सूक्ष्म बनी हो वेद ज्ञान से । 
मुक्त होकर नष्ट कर दो, जो बाधाएँ उपजीं ज्ञान से ॥ 
फडजूए: सुपर्णा श्रनु यस्त्वेनान्‌ युप्नाणामन्‍्नमसावस्तु सेवा । 
मेषां सोच्यघहारइच नेन्द्र वयांस्पेनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ ॥ 


( २७६ ) 


अभिन्रसेनां सघवन्तत्माड्छत्रुयतीसभि । 
उभो तामिस्द्र वृत्रहस्तर्तिइच दहत॑ प्रति ॥ 
अन्न बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिला इव । 
सत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदिति: शर्म यश्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥६॥१ 
हार कर जब शत्रु गिरते, उड़ाकू गीध उन पर गिरते । 
सारी सेना पर टूट टूटकर, भक्षण उस का करते॥ 
सुंख चाहे साधन जुटायं, अन्दर के शत्रुप्नों का नाश करे । 
किसी की शक्ति नहीं वे छोड़ें; मन में सुख-प्रकाश करें ॥ 
है इन्द्र | पाप का साथी मत बनो, सब की जड़ को काटे । 
उडते हुए उनके पीछे भागें, उन के प्राणों को चारटे ॥ 
ख़त्रु सेना है दुर्भावों की, हें इन्द्र इन का नाश करो। 
अ्रग्नि के तुम साथी हो, दोनों मिल इन के प्राण हरी ॥। 
'मूंडित बालक सम बाण, कूंठित जहाँ पड़ जाते। 
जीवन-रण में साधन हीन को, झाकर प्रभु बचाते ॥। 
बड़ों बड़ों का है जो स्वामी, श्वांति सुख देने वाला। 
कल्याण करे वे सदा हमारा, सारे दु:ख हर लेने वाला ॥॥ 
“वि रक्षो वि मूधो जहि वि वृत्रस्थ हनू रज। 
वि मन्‍्यपुमिन्द्र वृश्न॒हन्नभित्रस्थाभिदासतः॥ 
वि त इन्द्र मृषो अहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
यो प्रस्माँ अभिदासत्यथरं गमया तमः॥ 

'इन्द्रस्य बाहू स्थविरों ग्रवानावनाधुष्यों सुप्रतोकावसह्यों । 

सौ युडुजीत प्रथमो योग झागते याम्यां जितमसुराणां सहो महत्‌ ॥७॥॥ 
है इन्द्र हिसा लोभ वृत्ति, नाश कर बाघा हटा । 
दुर्भावना से क्रोध उपजे, शीक्ष हम से तू भगा।॥ 
सेना सजा जो हम पर चढ़ते, दुष्ट भाव भगा प्यारे। 
हमें प्रधीन जो करना चाहे, लोभादि झत्रु हटा प्यारे ॥ 
ज्ञान एवं कर्मशक्ति तो, उस इन्द्र की महान है। 
'शन्रु उसको कर सके सहन न, नोति बड़ी बलवान है।। 
समाधि लगाने के लिए तो, इन से काम लेना चाहिए। 
प्राणशक्ति बलवती को, प्रयहन से थाम लेना चाहिए ॥ 
अर्भाणि ते वर्मणा स्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌। 
उरोवेरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मबत्तु 0 


(्‌ रघ० ) 


प्रन्धा श्रमित्रा भवताक्षोर्षणो$>हय इंव। 

तेषां वो झग्निनुन्तानासिन्द्रों हन्तु बरं वरस्‌ ॥ 

यो नः स्वोईरणो यहच निष्ठ्यो जिधांसति। 

देवास्तं सर्वे घूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरं शर्म वर्म ममान्तरम्‌॥८७ 
तेरे म्ंगों को रक्षा हो, ज्योतिर्मय सोम साथ हो । 
श्रमर वह तुझ को करे, तेरे पिर पे उस का हाथ हो ।। 
सर्वोत्तम सुख मिले तुमे; श्रेष्ठ वरुण महान्‌ से । 
दिव्यशक्तियां मोद मनायें, तेरे मोक्ष प्रयाण से ॥ 

अंधे बेसिर सांप को भांति, आ्रांख तुम्हारो नष्ट हों। 
भ्रग्ति से प्र फुंके तुम्हारा, इन्द्र के बल से अष्ट हो ॥। 
दिव्यगुरा उन का नाश करें, पाप न रहने पाएँ। 
मित्र बनाऊँ उच्च गुणों को, दुर्मुश सब भग जाएँ॥ 


मृगो ते भोमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत शा जगन्था परस्याः 
सुक संशाय पविमिन्‍्द्र तिग्म॑ वि श्ञत्रत्‌ ताढि वि मुधो नुदस्व ।३. 
भद्रं करों भिः श्यणुयाम देवा भद्ं पद्येमाक्षभियंजत्राः । 
स्थिरेरज्भ स्तुष्टुबांसस्तनूभिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः स्वस्ति नः पुृषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों श्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥६॥१- 
हे इन्द्र तू ह्षेरों को न्‍याई, दूर-दूर से झाता है। 

दुर्गंभ विषय में ढूंढ़-दूंढ़, साधक भज्ञा पाता है ।॥। 

तोक्ष्ण तेजस्वी वज्ञ अस्त्र को, तोक्ष्ण और बना। 

श्रन्दर का शत्रु मार-मार, तामस भावों को दूर भगा ॥। 

यत्र का दिव्य शक्ति पाके, कानों को भद्र सुनावें। 

श्रांखों से पावन दृश्य लखें, अंगों को सशक्त बनावें |) 
कल्याणकारो इन्द्र हम को, शुभ प्रेरणा प्रदान कर । 

पूषा, बृहस्पति मिलकर, संग्रम दक्तिमान कर॥ 
वेदज्ञान का स्वामी ईश्वर, सदा हमारा कल्यारा करे । 

हम को ज्ञान को ज्योति दे, उत्तम प्रतिभावान करे ॥। 


इति नवम:ः प्रपाठक:। इति एकविशोश्ध्याय: ॥ 
इत्युत्तराचिक; समाप्त: । सामवेदसंहिता समाप्ता ॥। 


